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राणा प्रताप 


राजस्थान के इतिहास का एक-एक पृ साहस, मदानगी 
रोर वीरोचित प्रासोत्मगं के कारनामों से जगमगा रहा हं । बापा 
रल, राणा सगा रोर राणा प्रताप एसे उज्ज्यल नाम ह 
फ़ यद्यपि काल फे प्रवर प्रवाह ने उन्दंधो बहाने मँ कोः कपर 
नही उा रखी, एर्‌ भी श्रभी तक जीषिहदै शरोर पदा जीते 
तथा चयक्ने रगे । इनमें से किमी ने भी राज्यों की नीव नहीं 
दाली, बदी-वडी परिजयें नहीं प्रप्र की, नये राष्ट नहीं निर्माण 
करिये, पर इन पूज्य पूरपो के हृद्यो म वह जाला उल रही धी 
जिषे स्वदेशञ-गरेम कहते ह । वह यह नहीं देख सकते भे कि को 
बाहरी आये रोर हमारे बरावर का होकर रे । उन्न प्रपीत 
उठाई, जाने गवाह पर रपे देश्च पर कन्जा करनेवाला के कदम 
उखाइने कौ चिन्ता मे सदा जलते-जुडते रहे । वह इय नरम 
विचार या मध्यम वृत्ति के समक नये किक्भभीरं ओरत्‌ 
मी रह ॥ उनके दाषे ज्यादा मदानगी ओर वहादरीङेये किं 
^रदंतोहमररंया हमारे जातियाने कोई दमरी कौम हमिंज 
कदम न जमाने पाये ॥ उनकी कायावली इस योग्य है क्षि हमारे 
धार्मिकं साहित्य का रग वने | इस समय हम केवत राणा प्रताप 
का जीवन-ृ्तान्त पारक को भट करे है । जो ज तक जीषित 
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रहा, श्कवरी द्वदमे का सामना करता रहा । उस वक्त जव शेदा 
जेरलमेर, अभ्व, मारवाड सभी देके नरे खार अ्रकवरीः 
क जेय मननेवाले या उसके आधित बन चुके थे, यह बीरल- 
वन-ेसरी, यह अध्यवसाय-नद्‌ का मगरमच्छ, यह टृएृतापथ का 
पथिकं अदेले दम पर उनकी सम्मिलित णक्ति फा सामना कता 
रहा । एटा फ दरा रोर पेड फ सोखलो मे धिप-दिषकर उस 
श्ननमो्त हरे को दुपने फे हाथ मै९ने से वचाता रहा जिसको 
जातीय स्वाधीनता फहते द । जव मरा तो उसके पास अपनी 
वज्रधातिनी तलयार्‌ ओर थोड-से सस्ये साथियो के पिव राजसिक 
वेमव का शर कोट सामान न था, मितने मित्र ओर सहायक 
थेसवयातो सत्‌-धपरं फ़ पालन करते हृए प्रीति प्रप्त कर 
चुके थ, या अकृथरी इकबाल का दम मरे सभे थे; पर ह 
शरकिंचन गृत्यु उस सुनहरं पिष्याप्न एर तथा मित्र्ुभविन्तफां 
फे उस अमघट भमन हजार दज श्रच्छीदहेगोजातिक 
सखाधीनता, रासा की दासता श्रोर्‌ देर फे अपमान फे दले 
भं मितेहें। 

प्रताप उदयतिह का वेट ओर रेरदित दादा सांगाका 
पोता था। रणा सांगा ओर मावर फे संग्राम इतिहस्‌ के ष्ट 
एर रकित दं, यचपि राणा की एराजय हई पर सदेश की रा 
मं अपना रक्त दहाफर उसने एदा फ लिए श्रएना नाम उज्जवल 
फर लया । उसक्रा बेय उदयपिह दाप फ वीरोचित गुणे का 
उत्तराधिकारी न था | इछ दि तकं तो कह चित्तोड्‌ फ़ दुग 
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क दवारा पदाक्रात होने से बचाता रहा, एर अय ही अकार फे 
तेवर यदले देखे, दहर जगमल को सिपुदं करफे श्ररोली की पहा- 
दिये मजा श्रौर वहीँ एक मये नगः फी नीव गली जी 
आन तक उफ नाम से उदयषुर महर रै । जगपमल ने मिष 
वीरता से त्र का सामना किया, चित्तोड फे सव वीर जिस तरह 
सिर हथेली प्र रखकर दुदमन कफो हटाने फे लिए तयार दए 
चित्तौड की सुकुमार ललना ने श्रपने सतीत्व की रक्ता फे लिए 
मिप दृदृता से श्रग्निकुएड मर कूदकर्‌ जल मरने फो भ्रेयस्कर 
समा-यह वातं राज सवी जान एर रै शरोर एतिहामिर्को 
की तेखनि्ोँ उनकी चचा म सदा श्रानन्द पे धिगकती रगौ । 

उधर मगोढा उदयप ग्रपते पादी क्षिते मेँ ्रपने साथिर्या 
सहित जीबन परिताता रा । महाराणा प्रताप ने इन्दं पहादा कं 
बरीच प्राकृतिक द्यौ से रिक्ता पाई । देर से मदानगी का तो 
पहा से श्रपने संत्य पर श्रटल रहने का पाठ पए | पिता की 
म्य हने तक स्वहन्द्‌ पिचरण श्नौर आये के मिवा उवे श्रौर 
कोई कामन था। हो, अपने राज्य की वर्दी, श्रपते ममकालीन 
हिन्द्‌ नरेण की भीरुता, मुगल बादशहत फे दवद अरर मेवाइ्‌ 
धराने फे बहादुरी फ कारगामो ने उसके अ्नेबाले श्रीर्‌ उत्साह 
भरे हदय को टके दे-देकर उमार रता था । पिता फे निधन कै 
बाद जय बह गदौ पर बेडा तो गोरयमय मेषाड राज्य का श्रस्ति 
त केवल नामफेिश्रह गयाथा। न कोई राजधानी धी, न 
सेना, न कोप । सा्थी-सशयक वारर हार खाते-खाते ओर 
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प्रानिय उदते-रटाते हिम्मत हार देठे थे । प्रताप ने श्रते 
उनके द्वे हुए हरतां फ उभारा, सुलगती आग को दहकाया 
आर उन्टं [चर के षषाद। तथा रकतेपात काषदला हने $ लिए 
तयार कया । उसका माव-भरा हृदय कव इस बात को सहन र 
सकेता था कं ओ स्थान उसफे कातिशाली पूप का निवाप 
स्थल रहा, अके दरोदीवार उनफे रक्त से रग अर जिसकी 
रक्ता के लए उन्दने अपनेप्रार्णो की बलि दी हो, बह दुमन फे 
कन्जे मं र ओर उनके वेश्दब्र पैरो से रोदा जाय | उसने श्रते 
साथियो, सर्दारो आर अनेाली पद्यां को कृपम दिलाई फ 
अतर तकं पिततोड़ पर तुम्हारा अधिकार न हो जाय तुम सख 
विलास से दूर रहा । तुम क्या मेह तेकर सोने-चांदी के परतनम 
साग, आर ममल गद पर्‌ सोभोगे, जब कि तुम्हारे बाप- 
दादां का दे नृरं फ अ्रत्याचार्‌ से रोता-चिस्लाता रहेगा ? 
तुम स्था मह फेर भ्रागे नगा बरजाते भर श्रपनी (सिसोदिया) 
जाति का भाडा उचा क्रये हुए निकलोगे ज फ पह स्थल जहो 
तम्दारे बापदादां की नालं गड़ी हं रीर म उनके कीतिं कलापी 
का सजीव सहं, त्रके परोसेरोदा जारहाहं। ठम 
चृत्रिय दो, तम्हारे सून म जे हं, तुम कषम ,साञ्रो छि ज 
तक चित्तो पर अधिकार न कर लोगे, हरे प्तौ पर खाग्रोगे 
बोरिया पर सोग्रोगे शोर नगाडा सेना ऊ पीले रखोगे, क्वकं 
तुम मातम कर रहे हो रोर यहं बात तुमको सदा याद दिलाती 
दहेगी कि तमो एकं बड़े जातीय क्न्य का पालन करना है । 


। 
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राणा उव तक जीवित रहा, इन दरतो का पालन करता पड, उसके 
बाद उस उत्तराधिकारी भी उनका पालन कुरते आये मोर्‌ अब 
तक यह रस्म चली आरती है, अन्तर यह ह कि पहते इम रसम 
का कु श्रं था. श्रव बह विदल बेमानी ह गई हे । धिलारिता 
ने मिका श्ी रतं निकाल ली है, तो भी जव सुनदः वर्तने 
ते तो चद एते उपर से रख हेते दै । मखमली गदं पर 
सोते ह तो इधर-उधर पयाल के टके फला देते द । 

राणा ने तने दी एर सन्तोष न करिया । उसने उदयपुर को 
छोडा श्रौर कुमेर फो राजधानी यनाया । अ्रनावर्यक रौर 
्रनुचित सच, ओ महज नाम शौर दिखे के लिए करिये जते 
ये, बन्द कर दिये, जगीर का कर से नथी एता के अुतार 
वितरण क्िया। मेवाड़ का वह सारा हका, जहो तर का प्रे 
संभव हो सकता थाश्रौर पर्वत-्राचीर के बाहर था, सपाट मंदान 
बना दिया गया । ङं एटवबा दिये गये श्र सारी आथादी पहाडां 
$ न्दर यसा दी ग । तैकद़ मील तक उड़ खण्ड ह गया 
रौर यह सथ इसलिए कि ्रकमर्‌ इर रुख करे तो उसे कवला क 
तैदान क्षा सामना हो । उष उपजाऊ मैदान मे ्रनाज के बदले 
लम्बी-लम्बी घास लहराने लगी, बबूल फे कोधे से रासते बन्द 
हो गये ओर जंगली जानवरों ने उसे श्नपना र बना लिया । 
परन्तु अक्बर भी राज्य-विस्तारग्रिद्या का श्राचायं था । उसने 
राजपूतों की ठलवार दी काट देखी थी श्रौर सूय जानता था कि 
राजपूत अब श्रएनी जाने वेचते दै तो सस्ती नदीं बेचते। इस शेर 
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को जेदने से पहले उपने माइ फे राजा माहदेव को मिहाया । 
गार का राजा भग्रानदास श्र उसका बहादुर वेदा मान 
दोना पले दी अकवर के वेदे न चु थे । दूरे राजो मे 
जग दता कि एसै-रते प्रम प्रतपी न थनी जामी सै! 
मना रहेदतो षह भी एएफ करे धुमचिन्तक बन पपे | 
इषम कोई राणा का मामू थातो कोई एष्ट । यदीं तक़ क उसका 
चचेरा भाई स'गर्जी भी उसमे विधु दीक्ष अकषर से ्ा मिला 
था । एमी अवस्था य कोई आर्थं तषी कषि ज राणा ने श्रपने 
विरुद्ध गल सेना री जगह अपनी द्य जाति के प्ररमा रौर 
धृडुतवार को आते देघा हो, अफे दी भाईयों, श्रपने धै सगे 
बन्धुं फ़ तलवार खीं वकर सामने खडा पाथा है, तो उसकी 
तलपार्‌ एक चश फे तिश सक गयी हो, तमिक देर ॐ लिए वह 
सुद विटि गया हो अर महाराज युधिष्टिर की तरह पुकार उग 
हो- क्या मेँ अपने भई्दो से लते $ रिए आया? 
दम॑ संदेह नष हन भाटू-यंदो से षह कितनी ही गार लड चुका 
था, राजस्थःन फा इतिहाषर एते गृद्ध से मप पडाहे पर ये 
लाया उन एक दृमरे से ्रिलग महीं करती थां । दिन भर एक 
द्रे फे खून मं भाते भिगोने फे वद जाम फो वह षर भिल 
देते थ यर प्रसर मसाम धसे ४, पर्‌ आज राणा को 
एसा मादरम हश्रा छि ये भावन्द युभसे रदा फे सिए विह 
गये ६, कयां पह सच राजपत नदीं रह गये, उनकी बेटियां भ्रार 
ब्रहनं अकर्‌ फे यन्तुर्‌ म दविल ह गयी ह। हय शोक ! इन 
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राजपूतों का राजपूती खन ेसा ठंढा हो राया हे । क्या रजपूती 
आन रार जाति-रभिमन सन्म माम सो भी वाकी गहीं। हा! 
ग्रपनी मान-परतिष्ठ की रक्ता का विचार कणा उन सन से पिसुल 
ही उट गया । शोक कि उन्दी राजपूत लरनाग्रा फी बने ज 
चित्तोड फे षेरे फे समय श्रपने सती की रदा फे तिए जौहर 
कफे जल भरी थी, श्रा ग्र फे टट पं वेदी दं शर प्रसत 
ह । उनके म्यान से तेगा श्वा नहीं निकल पडता, नप कतेजे 
क्या नहीं फट जाते ! उनकी श्र से सन स्यो नहीं पक पडता! 
हा हन्त ! इवा फे वंश थर प्थ्वीराज फे इत शी यह्‌ दथा 
दयेरीह। 

प्रताप ने उन राजां से जिन्टने उफ धिधार रे राजपूतों 
को इतना जलील क्षिया था, समन्धःविच्छेद क्र शिया । उनके 
साथ शादोच्याह की तो बात हीक्या, खाना-पीना तक उचित न 
समशन । जव तकं पुगरल-राज्य बना रहा, उदयपुर कै षरामे ने वल 
यही नहं किया क शाही खानदान से ही इस प्रकार छा रातान 
जड़ा, यत्कि ्रम्बर ओर माखाट फो भीषिरादरी से खाति सम 
दिया | उदयपुर यद्यपि पनी नोति-रीति क़ निभाते चहमे ॐ 
कारण, विपद्‌-गत मै गिरा अर दूरे राजधरने चरपना याना त्याम- 
कर एलते-फतते रहे, एर सारे राजस्थान मे पा कोई इल न धा 
निस एर उदयपुर क़ नेति रोब न छाया च श्रौर जो ऽसम इल- 
गख को खीकार न कर्ता ह । यहाँ त ्गि ज महाराज सयर्मिह 
आर महाराज वस्तपिह जपे शक्तिशाली नरेण ने उदयपुर से 
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पित्र बनाये जने की प्रधना की ओर बह खी हई तो यह 
रातं लग। दौ गयौ फि उदयपुर राजकुल की लडकी चाहे मिष इल 
म व्याह जय, सदा उपरी की सन्तान गही एर दैडेमी | 

फार राणा अपनी धृणा को ्रपने दिल ही तक रखता जान 
तके न श्राने देता, तो बहुत-पी विपत्तियं से बच जाता। पर उसका 
पार्‌हृदय दधना जानता ही न था । मानरचिह सोलापुर्‌ की पुहिम 
की शरोर चला्रा रहा था.कि राणासे मिलने फे हिए कुमलमेर 
चला राया । राणा सख्यं उसकी श्रगानी को गया रौर बडे 
ठाट से उसकी दावत की, पर जव खाने का समय अ्राया तो कहला 
भेजा कि मेरे पिर मे दद है । मानपिंह ताइ गया क्षि इनकोमेरे 
साथ बेठकर खाने मे आपत्ति है । मल्लाकर उठ खडा हरा श्ौर 
बोला, श्रगर मेने तम्हारा गवं चृशं न कर दिया तो मानधिह 
नाम नहीं ' तव तक राणा भी वहं पव गया था ओर बोला-- 
जप तुम्हारा जी चाहे चले श्राना | भुम हरदम तयार पाग्रोगे । 
मानतिंह ने ्राकर श्रकषर को उमारा । बारूद प्र पलीता पच 
गया । एोरन राणा पर हमला कलने फे लिए फौज तैयार करने 
को हुक्म दुघा । शाहजादा सलीम प्रधान सेनापति बनाये गयं । 
मरानसिंह रोर सहावत खाँ उनके सलाहकार नियुक्त हए । 

राणा भी श्रपने ग्म हशर शूरवीर शरोर मखु को सेल 
समभने माले राजपूतों फे साथ हव्दीषादी के मेदान मेँ पैर जमाये 
खडा था । गयो ही दोनों सेना आआापने-सामने हृं प्रलयकाणएड 
उपस्थित हयो गया । मानसिंह फे साथिया ॐ दिलों मँ अ्रपने सर- 
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दारे ्रपमान की राग जल रदी थी श्र बह उसक्ना बदला 
लेना चाहते थे | राणा फ साथी भी यह दिदा दना चाहते थकि 
ग्रपनी स्वाधीनता हमे जान से मी अधिकं प्यारी ह । राणाने 
बहुतेरा चाहा कि मानधिहसे ुटभेड हो जायतो जरा दलका 
होसल्ला निकल जाय, पर इस यतन म उन्दं सफलता न हई । 
हां, संयोगवश उनका घोडा सलीम फे हाथी फे सामने ग्रा गया । 
एर क्या था, राणा ने चट रक्षाव पर पाव रखकर भाला चलाया 
जिसने महावत का क्षाम तमाम कर दिया । चाहता था कि दूसरा 
तुला हुश्रा हाथ चलाकर ्रकषर का चिराग गुल कर दे कि हाथी 
भागा । श्राहजादे को खतरे मे देख उसफे सिपाही लपे श्रार 
राणा फो पेर लिया । राणा ॐ राजपूतों ने देखा फ सरदार धिर 
गया तो उन्हने भी जान तोड़ कर ह्ला किया श्रोर उसे प्राण- 
संकट से साफ़ निकाल लाये | किर तो बह षमासान का युद्ध दग्रा 
कि सून कौ नदियां बह गईं । रणा स्मो से वृर हो रहा था। 
शरीर से रक्त के एुहारे छट रहे थे । एर तेग हाथ में लिये पिगड 
हुए शेर की तरह मेदान मे उदा था । एत्रदल उसके छत्र फो देख- 
देखकर उसा स्थान पर अपने परे शल से धावा करता, एर राणा 
ने पाव रागे बदृने फे सिवाय पीडे हटाने का नाम भी न लिया । 

यहां तके फि तीन यार दुर्मनो क्षी जद में ाते-्ाते वच गया। 
पर इस समय तक लडाई का रुख पलटने लगा । हृदय की वीरता 
ओर हिम्मत का जोश तोपजन्दक, गोला-बारद के सामने कव 
तके टिक सकेता था । सरदार भाला ने जव यह रंग देखा तोः 
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चट छत्र फ फे हाथ से छत्र छीन लिया अौर एते हाथ म लिये 
एक चकरदार्‌ स्थान को चला गया । यत्र ने समक्ष कि रां 


जा रहा ह, उर्फ द्य लपे । इधर राणा कै साधष ते मौका ` 


पाया तो स्‌ मेदान से सकुशल वचा ले गये । एर सरदार भाला 
न उषं इट स। साथिया सहित वीर्गति प्रा ङ़ी ओर घापि 
ऋण से उण हो गये । चौदह हजार बहादुर राजपूत हष्दीषारी 
फ भेदान को अपने सून से सच गये जिनमे ५०० से भ्रधिक 
राजष्ल फे दी राजुमार भे । 
मधाडयं जं दस प्राञ्य कौ खर्‌ पवी, तो धरधर 
कुरार मच गया । एए फर ल न था निपका एकन-एक 
सपूत रण दैवी फी परति न हुम्रा चे । मेवाइ का दञचःचा आज 
तक हस्दधाटी फे नाम पर गवे करता ह । भाट श्रौरं कृवीशर 
गतियो भौर सक्ष पर ह्दीधारी शरी टना सनाकर लोगं फो 
स्लाते दँ र ज तकृ मेवाड़ का कोई कथीरर निदा रगा 
श्रर उफ हदय. क्रिल की कदर कृरनेधाले बाकी रगे 
तव तक हृ्दीयादी को याद हमेषठा ताशी रहेगी । 
उधर राशा अपने सामि-भक्त थोडे चेतक पर सवार अकेला 
एकदम चल निकला । दो प्रुगल सरदारो ने उत एवान लिया 
आर उपक षठ पडे गत दिये। शव श्रागे्रागे ज्स्यी रशा 
बदरा जा रहा ६, उफ पीरे-पीचचे दोनों सरदार पोडा दाये 
अति ह । वतक भी अपने मालिक शी तरह स्मो से वृर है। 
बह कितना ही मर मरता, क्षिता ही जी तोड़कर कदम उठता, 
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पर पीछा करनेवाले निक्षट श्रते जा रह दै। ग्र उनके पाकी 
चाप सुनाई देने लगी श्रव वह परव गये । राणाका तेगा सास 
तेता है कि यकायक उपे शेः पी से ललकारता ह, ग्रो नीले 
घोडे कै सवार ! ओ नसे घोडे फे सार ! मोली आर ध्वनि 
बिरुल मेबादी हं । राणा भचा होकर पीठ देखता ह, तो उका 
चचेरा भाई पक्त वला श्रा रश हं । शक्त प्रताप से राराज होकर 
शकर से जा्रिलाथा ओर उस सय शाह्ादा एलीम्‌ फ 
साध्यो मथा। पर अरव उसमे नीते षौडकेसवारफोजस्मां 
मे चूर, विल्डुल अफला मेदान से जाते हुए देखा तो बरिरादराना 
खून भर मेँश्रा गया | एरानी दिकषायते श्रीर्‌ मल दिते 
पिुल धस गये श्रोर्‌ तुरत पीठा करनेवाले मे जा पिला | श्रौर 
न्त में उन्दं रपे भाल से धराशायी करता हृ राणा तक 
पंच गया । उप समय श्रपते जीवन मं पलो बार दोनों भाई 
बन्यूत रोर श्रपने मन फ सच्यै मश्च से गरे-गले मिले । यहं 
स्वामिभक्त चेत मे दमं तोड़ दिया । शक्ते श्रपना घोडा माई 
फे नजर किया । राणा ने जब येत$ फी पीट से भीन उतारकर 
उस नये घोड कौ पीठ एर रखी, तो दह एट-फृटर रो रहा था। 
उसे किरी सगे सम्बन्धी $ मर जनेका इतना दु न हरा था! 
क्या सिकन्दर का घोडा वस्फाल्षा यतक से श्रधिछ सामिभक्त 
था! पर्‌ उसके सामी ने उसफे नाम पर गर वषा दियाथा। 
रणा का पह पिपृत्‌-का था। उसने केवल शष बहकर दी 
रतोष िया। राजे उस स्थान पर ए टटा चवृदरा दिखाई 
01 51 147 (०1१८ (८, 
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देता है, जो चेतक कै खामी एर प्राण मिव देने का 
सचीहै 


शाहजादा सलीम विजय-द दुभ बजाता ह्या एाडियें से 


निकला । उस समय तकृ बरप्तात का मौतिम श्रू हो गया था 


रार्‌ चृफ़ि जलवायु $ षिचार से यह फाल उन पहादियो मेँ षदे 
कष्ट का होता है, इसलिए राणा को तीन.चार महीने इतमीनान 
रहा, पर परसन्त-काल आते ही शत्र-सेना ने फिर धावा क्षिया। 
महावत खां उदयपुर पर दषूमत कर ही रहा था. कोका शाहधाज 
खाने कुमलमेर को घेर लिया । राणा ओर उसके साभरयों ने 
यहां भी .सूब बीरता दिषाई। पर फिसी षर ॐ भेदी ने जो शरक 
ब्र से मिला हरा था, किले के भीतर इं मे जहर मिला दिया 
ओर राणा को बँ से निकल जाने फे पिवा ओौर कोई रास्ता 
न दिखाई दिया । फिर भी उपक एक सरदार ने जिका नाम 
भाय था, मरते दम तफ क्रिले को दुर्मनो सै मचाये रखा । उसे 
मीरगति प्राप्न कर तेने फे बाद्‌ इस क्रिले पर भी अ्रकमरी भरा 


फहराने लगा । 
कृमलमेर पर कन्जा कर लेने फ बाद राजा मानविह ने 


धूरमेती ओर गोगंडा फे श्गिलो फो ज पेरा | अब्दा नाम ॐ 
एकं अर सरदार ने दरतिण दिशा से चदाई की । फरीद खाँ ने 
छप्पन पर हमला किया | इस प्रकार चारों शरोर से पिरकर प्रताप 
फे लिए अकवर कौ श्रधीनता स्वीकार कर लेने कै धिव ओरौर 
कोई रास्ता न रहा, पर ब्रह शेरदिल राजपूत उसी दमखम, उपी 
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हिम्मत व हौसले श्रीर्‌ उसी ददता के साथ दत्र का सामना करता 
हा । कभी अरधेरी रात म जब शाटी फोज वेखर सोती होती, 
वह अचानक श्रपनी घात फी जगह से निकल पडता, शशा से 
गरपने साधियों फो इक्र कर तेता नोर ओ शादी फाज करीव 
होती, उसी पर च दोडता । फरीद खाँ फो, जो राणा फो गिरप्तार 
करने फे लिए जंजीर बनवाये वेढा था, उसने एसी चतुरा षै 
एक दुगम धाटीमें जा वेर कि उसी सेनाका एकभी 
आदमी जीरित न गया । 

प्राचिर शाही एज भी इस दंग की लडाई से ख गई । 
मेदानो फे लइनेवाते प्गल पहा म लइना क्या जाम । उस 
प्र से जव वपा श्ारंम हो जाती, तो चौतरा महामारी पैल जाती, 
यह बरसात फे दिन प्रताप ॐ लिए जरा दम लेने के दिन थे। 
हसी तह कई बरसात बीत गये । प्रताप के साथियो मे से छ ने 
तो लडकर बीरगति प्रप्त की, इछ यों ही मर खप गये । दु जो 
जरा थोदे थ, इधर-उधर दथक रहे । रसद ओर खुराक फे लाले 
पद्‌ गये । प्रताप को सदा यह खटका लगा रहता फि कही मेरे 
ले वाले एत्र के पे म न कंस जाये । एक बार बँ के जंगी 
भीतो ने उनको शाही पतौ से बचाया श्रौर एक टोकरे मेँ रघ 
जावरा की सानों म छिपा दिया, जहाँ बह उनकी सय प्रकार रक्ता 
भर देख-माल करते रहे । यह यल्ते शौर जंजीरं अभी तक मबद 
दै-जिनमे यह टोकरे लटका दिये जाते थे, मिमं दिख जन्तु 
े षरा को ढर्‌ न र । देेरेसे कएट-कषिनाहया मेलने एर भी 
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प्रताप का अटल निर्य तनिक भी न हिला । वह्‌ श्रवभी्षिसी 
गुफा मे श्रपने शटी भर प्रालिरी दम तक साथ देनेवाले श्रौर 
सव प्रकार का श्रनु१व रखनेवाले साथियों के वीच उररी भ्रान- 
बान फ साथ वेदता असे राजसिंहासन पर वैटता था | उनफे 
साथ उशी राजी घ्ष से गताव करता। ज्योनार के समय 
खास-खाप आदमिया को दोने प्रदान करता । यद्यपि यह दोने 
महज उंगती एलो फ होते ५, परन्तु पानेवाले उन्द षडे ्रादर- 
सम्मान फ साथ रेते, माथे चद़ाते अर प्रसादवत्‌ भोजन करते 
थे । इरी वज-सी दृटृता ने राणा फो राजस्थान फे संपृशं राजाग्रा 
करी निगाह भे हीरो- राद वीर बना दिया । ओ लोग श्रक्बर 
के दरारी यन गये थे, वह भी शरव राणा के नाम पर गरं करने 
लगे । श्रक््र जो प्रकृति ४ दयार से पीरता त्रोर्‌ सदानिगी लेकर 
ञ्राया था शरोर बहादुर दु्मनशी द्र करना जागत था खुद 
भरी श्रपने ररदास से प्रताप फी बीरता श्रीर्‌ साहस की सराहमा 
करता । दार फेकपि राणाकी वड मे ए स्दने हभे। 
अन्दरदीम खानखाना मे, ओ हिन्दी.भाा मे बड़ी सुन्द्र कमिता 
करते थे, मेवाड़ी भावा म रासा कौ बीरता का बखान किया 1" 
बाह ! कैसे गुरु आर उदरहृदय दोग थे कि रत्र की वीरता 
को सराहकर उसका दिल दददे शरोर होरले उगासे भे । 
पर कभी-कथी एसे गी श्रवसर आ जति कि ञ्चपते इटभ्विरस, 
प्यारे वर्यो फ कष्ट उससे म देखे जते । उस समय उसका दिल 
वैठ जाता ओर अपने हाथशछातीमें हुरीभोक तेनेकोग 
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चाहता । शाही एज एसी धात मे लगी रहती फि पका दृश्ा 
खाना खाने की नोत न श्राती। भोजन के लिए हाथ-मह धो 
रहे ैकिजाघ्रसने सपर दी, शाही पज रा गयी ग्र तुरत 
सब छोड-ई भागे । एकं दिन राणा एक पहाड़ी दर मे ले 
हु्ा था | रानी ओर उसकी पुत्रवधू कन्द-मृल फी रोया पका 
रही थीं । बच्चे खाना पने की सुग मे इधर-उधर इुलेलं कसेः 
फिरते थ, भ्राज पांच एके गुजर दुक थे । राजा न जने क्षिसि 
विचार-सागर मे टूमता-उतराता षच की वेणानां फो निरद्चा-भरी 
ग्रो से देख रहा था । हा ! यह्‌ बह वच्चे दै भिनफो मखमली 
गहदापरर्नीदन आतीथी, जो दुनिया की नियामत कीओर 
रख उठाकर न देखते थे, मिनको श्रपनेेगाने सभी गोद की 
जगह सिर्रखा पर परिठाते थे, श्राज उनकी यह हालत है कि 
कोट बात नहीं पूता, न कदे, न लतत, कन्दमूल की रोर 
की भ्रागा पर मगन हो रदे द भोर उछल-कूद र ६ । वह इन्दं 
तलि बेडा देनेवाले विचार मे दवा हृश्रा था किं धचानक अपनी 
प्यारी बेटी कौ जोर की चीस ने उत चौका दिया | देखता है 
तो एक जंगली द्रौ उपे हाथ से रोरी छीने लिये जा री है 
ओर बह वेचारी बडे कष्ण खर परं रो री है । हाय ! बेचारी 
क्यो न रोये ! आज पाँच फ़ फे बाद आधी रोरी मिली थी, 
एर नहीं माूम कँ कड़े गुजरगे । यह देखकर राणां को सो 
मं घर उमड़ श्राये । उसने अपने जवान भेदो फो रंगभूमि में 
अपनी आंखों से दम तोडते देखा था, प्र कभी उपका हृदय 
: 
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कातरन दुमा था, कभी आंखो मं ओंषरन आये थे । मरना- 
मारना तो राजपूत का धर्म हे । इस पर कोई राजपूत क्यो शष 
बहाये । पर आज द्म बालिका फ पिलापने उसे षिव कए 
दिया । श्राम्‌ चण भर फ लिए उसी ददता के पो डिग गवे। 
छ चण फे लिए मानव-गरकरति ने वैयक्तिक परिशेषल को पराजित 
र दिया । सहृदय व्यक्ति जितने दी शूर श्रोर साहसी होते र 
उतने दी कोमलयित भी होते दै । मेपोलियन बोनापारं ने हजार 
्रदमिया को मरते देखा था अर हजारो को श्रपनेही हाथो 
खाक प्र सुला दिया था । प्र एक भूखे, दु्रले, कमजोर तते को 
श्रपने मातिफ कौ लान $ इधर-उधर मंडराते देख उसकी शरो 
से अ्रभ्रथारा उम पड़ी | राणा मे लड़को फो गोद मेले लिया 
शरोर बोहा पिका हं युको कि फल नाम फ रजत फे तिश 
ग्रपने प्यारे बद्धौ फो इतने ३लेश दे रहा द । उसी समय अक्षर 
कै पास पम भेजा फिंअव कष्ट सहे नदीं जते, मेरी दशा एर 
दया कीभिए । 

अकवर $ पास यह रंदेशा पचा तो मानो कोर ग्रप्रताधित 
वस्तु मिल गई । सुशो फे मारे एला न समाया । रणा का प्र 
द्रबारियां को सगं दिखाने लगा । मगर दरार म अगुणज्ञ लोग 
बहुत कम होगे, जिन्हने राणा की भधीनता के समाचार को 
मरस्हा के साधुना हो। रजे-महाराने क्यपि्कवर फो दरारदारी 
करते ये. पर सजाति के श्रमिमान फे नते सवक हृदय मं रणा फे 
लिए सम्मान काभाव था | उनको इस बातका गवं धा फि यदपि 
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हम पराधीन हो गये है, पर हमारा एक माई श्रभी तक सवा्थीनं 
राजतत्व का डंका बजा रहा ह । नौर क्या श्रारुचयं कि कभी-कमी 
अपने दिलों मं इतने सहज मेँ बरदयता स्वीकार लेने एर हजा भी 
शरनुमव करते ह । हनम बीकानेर नरेश का छोट माई पथ्वीधिह 
भी थाजोषडा तलवार षा धनी श्चर शवर था। राणाफै प्रति 
उसके हदय म॑ सची श्रद्धा उतन्न हे गर॑थी, उसने जो यट 
तर सुनी तो विश्वास न हृश्रा । प्र राणा फी शिखि्ट देख 
तो दिल को गहरी चोट पवी, खानखाना शी तरर पह भीन 
केवल तलवार का धनी था, बक्कि सहृदय कि भी था रार पीर 
रस ॐ छन्द रचा करता था। उसने श्रकवर से राणा फे पस एत्र 
मेजने की ्रनुमति प्राप्न कर ती इय दहानेसे फिर उरफे 
ग्राधौनता स्वीकार फे समाचार की प्र मारिफता की जच करगा । 
प्र उप पत्र म उसने ध्रपना हदय निकालकर रख दिया । एसे 
एसे वीर-रपर भरे, ओजस्वी श्र उत्पाह बद्ध क पद्य लिखे फ रण 
के दिल पर वीरपिरुदाबली का काम कृर गये । उसके दमे हृए 
हलो ने किर पिर उभार, श्राजादी का ओ फिर मचल उटा 
त्रोर श्रधीनता-खीकार का पिचार कपूर की तरह मन से उड 
ग्या | 

पर श्रप्रफी भार उसके विचारो ने ङु श्रोर दी स्प ग्रहण 
किया | षार.यार फी हार श्रोर प्रिफलता ने उस पर साधित कर 
दिया कि इने-गिने साथियो शौर एराने जंग खाये इए हथियारों 
से श्रकेषरी प्रताप के प्रवाह को रोकना श्रति कठिन दी न्दी; किन्तु 
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असभव है, अतः क्यों न उस देश को जहाँ से खाधीनता सदा 
फ लिए चली गई, अन्तिम नमस्कार कफे किसी ठेस स्थान प्र 
सिपोदिया इल का केसरिया भएडा गाड़ा जाय, जह उपके भुकने 
काकोई डर हीन दहो । बहुत बहस-एवाहसे फे बाद यह सलाह 
ते पाईं छि सिथुनद के तट पर जय पचने मं शत्रु कोएक रेगि 
स्तान पार क्रना पड़ेगा, नया राज्य स्थापित क्षिया जाय । केसा 
वि्चाल हृदय ओर कितनी उंची हिम्मत थी कि इतनी पराजयो 
के बादभी रेते उवे हृरद दिल में पदा ह्येते थे । यह विचार 
पका कफे राणा अपने डुटुम्बियां श्रीर षचेखुचे साथियो को 
लेकर इर परहीम पर चल खड़ा हुश्रा । श्ररावली फै परिचमी अं चल 
को पार करता हया मरुभूमि के किनारे तक जा पहुंचा । प्र ईस 
बीच एक एसी श्चुम षटना घटित हई जिने उसका षरि चार वदल 
दिया श्र उपे श्रपनी प्रिय जन्मभूप्रि को लौट श्राने की प्रेरण 
की । राजस्थान का इतिशपर केवल प्राोत्सगं ओर लोकोत्तर वीरता 
क्री कथाग्ोसेदी नहीं मराहृश्रा हे, खामि-भक्तिश्रोर बफादाी 
फ सतत स्मरणीय रौर गवं कने योग्य दृष्टान्त भी उसमे उसी 
तरह भरे पड़ है । भामाशाह ने जि्तके पुरखे चित्तोड राज्य के 
मंत्री रहे, जब्र अपने मालिक को देशत्याग करे हए देखा तो 
नमकप्वारी का जोर उमड आया । हाथ बोधकर राणा की 
सेवा भँ उपस्थित हृश्रा ओर बोला-- महाराज, मेने अनेक पीय 
से ्रापका नमक खाया है, मेरी जमा-जथा जो बु हे, आप दही 
कीदीहईहै। मेरी देहभीश्रापही की पाली पोसी हुईं हं। 
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क्या मेरे जीते अ अपने प्यार देश को राप सदा फ लिए त्याग 
देगे १ यह्‌ क्षर उस वफ़ाादारी फे पुतले ने अ्रपने खजाने की 
कुजी राणा फे चरणों म रख दी । कहते द फि उष खजञाने मे 
इतनी दोलत थी फ उसे २५ हजार श्रादमी १२ साल तफ 
अच्छी गुजर कर सकते थे । उचित हं फ भ्राज जहां राणा प्रताप 
फ नामषर श्रद्धा के हार चदराये जाये, हों मामाञाह के नाम 
प्र भीदो चार एल पिखेर दिये जायें । 

ङृढ तो इस प्रचुर धनराशि की प्राप्ति रोर ङ एृथ्वीभिह 
को वीर भाव-भरी कमिता ने राणा के उगमगते दए मन को 
किसे द्दृ कर दिया, उसने श्रषने साथियो फो ओ इधर-उधर 
बिखर गये थे, भटपट रि जमा कर लिया । रत्र तो निधिन्त 
मठे थे फ़ रव यह बला श्रावली ॐ उष पार रेगिस्तान से सर 
मार रदी होगी क राणा श्रपने दल कै साथ रर की तरह टट 
पड़ा ओर कोका गाहमान खँ को जो दोयर मै सेना लिये निधिन्त 
प्डाथा, जा पेश । दमेदम मे सारी सेना धरशाथी बना दी 
गईं । श्रभी शत्र एच पूरी तरह सजग न होने पाया था कि राणा 
कुमलमेर पर जा टा शौर शरमुन्ना तथा उसी सेना को तलवार 
फे पाट उतार दिया । जब तक याद्शाही दखार्‌ ठक खबर एच 
पटे, राणा का केपरिया भरडा दूर क्षल पर लहरा रा था । 
साल भर भी न गुजरा था कि उसने अपने हाथ से गया हरा 
रज्य लोटा तिया । कवल चित्तोढ, श्रजमेर श्रौर गदमरढल पर 
कन्ज्ञा न हो का । इसी हत्ले मे उसने मानसिह का भी थोडा 
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मान-मर्दन कर दिया । अकबर पर चद दौड़ा अर वहो की मद्र 
मएडी भालंपुरा को ट्ट क्षिया । 

मन में प्रम उठता हे फि अकबर ने राणा फो कथो इतमीनान 
से पठने दिया । उसकी शक्ति ग्र पटले से बहत अधिक हो गई 
थी, उसके साम्राज्य की सीमां दिन-दिन अ्रधिक विस्तृत होती 
जाती थीं | मिधर रुख कता, उधर ही विजय हाथ बधे खदी 
रहती । सरदार भ एक मेएक प्रद ्रसुभववाले रण -ङुयल योद्धा 
प्रमान भे | एसी अषस्था मेँ बह राणा की इन ज्यादतियो फो 
पयो चुपयाप देखता रह ? शायद इसका कारण यह हो किं बह 
उन दिं दूरे देश जीतने मे उस्फा हप्र थाया यक्षि अपने 
द्वार को रणा पे स्लुभूति रखनेवाल्षा पाकर उपै फिर छेडने 
दी हिम्मत न ह हो | जो हो उसने निश्वय कर लिया ङि राणा 
ङो उन पहादिर्यो प चुएचाप एड रहने दिया जाय | प्र साधदी 
मिगाह रखीकि बह मेदान कीम्रोर्‌ न दृ सफे। राणा की जगह 
फोर शौर श्रादमी होता तो इ शांति ग्रौर ्राराम को हजार गनी- 
मत समता ओौर इतने कए भेलमे क बाद इष विश्रारिलाम को 
$उवरीय सहायता समभता । पर महताकांची राणा को चेन एदा 
उप्र तक चपर से सोक से रहा था, जब तक अकवर की सेना 
उसकौ खोर म जंगल-पहाड्‌ से सिर टकरातो किरती थी, तव तक 
राणा फ हृदय फो सन्तोष न था । जय तक यह्‌ चिन्ता अकबर कै 
प्रो फो जला रही धी, तव तक राणा फे दिल मे ठंडकथी । वह 
रच्च राजपूत था । श्वर के क्रोध, कोप, प्रणा यहां तक कि 
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तिरस्कार-भाव फो भी सहन कर सकता था ; पर उसका दिल भी 
इसको बर्दारित न का सकता था क्कि कोई उमे दादि से देखे 
या उम पर तसं खाय। उसका खामिमानी हदय कभी इसे सहन 
न कर सकता था | 
जो हृदय श्रपनी जाति की खाधौनत। पर परिक ह, उप फ 
पहाड़ मेवद रहकर राज्य करमे से क्या संतोष हो सकता था । वह 
कभी-कपी पदशदियों से बाहर निकलकर उदयपुर श्रोर चित्तौह की 
ओर आकक्ञाभरी दृष्टि से देता क्रि हाय, रव यह फिर मेरे 
अधिकार मं न आयंगे ! क्या यह पादि ही भगी श्र्ाग्रं की 
सीमा ६! अ्रकपर वह्‌ श्रकैले श्रौर पैदल टी चल देता ग्रौर पाइ 
कै दरगेम षो वैट$र पोचा करता । उमके हृदय म उस 
समय साधीनता की उमंग का सुद्र ठं मारने लगता, ग्रे 
रुख हो जातीं, रगं एढ्कने लगती, कल्पता फी दए से दह छत्र 
कौ श्रते देखता श्र किर अपना तेगा सँभालफर लने को तैयार 
हो जाता । ह, मं बाप्पा रावल का वधर पै । रासा सांगा मेरा 
दादा था, म उरक पोता ह । वीर जगमल मेरा एक सरदार था। 
देषो तो मे यह केपरिया भंड करकट गाता एँ ! एथ्वीराज 
के धिहासन पर न गाढ़ , तो मेरा जीना अ्रकारथ ह | 
यह्‌ व्रिचार, यह मवे, यह जेशे-ग्राजादी, यह ्रन्त्जार 
सदा उसके प्राणो को जलाती री । रौर श्रन्त मे इसी प्र॑तर की ्राग 
ने उसे समय से पहलेदी मृत्यु शय्या पर सुल! दिया । उसके गड 
ङे से दिष्ट अरंग-परत्यंग श्रौर सिह का-सा निढर हृदय भ इस 
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ग्नि की जलन को अधिकं दिन सह न सके । अंतिम चण तङ 
देश श्रार जाति की सखाधीनता षा ध्यान उसे वधा शा । उसके 
सरदा१ जिन्दोनि उसके साथ बहुत से अच्छे दिन देसे थे, उसकी 
चारपाई के इद-गिद शोफ मेँ छे रौर आलो मे ओं भरे खडे 
थे । राणा कौ टकटकी दीवार की ओर लगी हई थी ओर को 
खयाल उसे वेचेन करत हुम्रा माटूम होता था । एक सरदार ने 
कहा- महाराज, राम नाम लीजिए । राणा ने भृत्यु-यन््रणा से 
कहकर कहा- मेरी आतमा को ठव चैन होगा फ तुम लोग 
श्रपनी-अपनी तलवार हाथ मं लेकर क्तम खाञ्मो कि हमारा यह 
प्यारा देश तुक के कन्न मं न जायगा । तुम्हारी रगो मे ज तकं 
एक बृंद भी रक्त रहेगा, ठम उसे तुका से भचाते रोगे । शौर 
बेटा श्रमरपिंह, तमसे विशेष पिनती ह षि श्रपने बापदादों के 
नाम पर धव्या न लगाना श्र सराधीनता को सदा प्राण से अ्रपिकं 
परिय मानते रहना । एुमे उर ह फि कदं विलापिता रौर सुख की 
कामना तुम्हारे हृदय फो अपने वश्च मेँ न कर ले श्रौर तुम मेवाड़ 
की उस खाधीनताको हाथसे खोदो, जिसके लिए मेपाड $ बीरों 
ने ्रपना रक्त हाया । संपृशं उपस्थित सरदारों ने एक खर से 
शपथ की कि जव तक हमारे दम-मदम दै, हम मेवाड़ ी खा- 
धीनता को कुष्ट से बचाते रहैगे । प्रताप को इतमीनान हो गया 
श्रीर्‌ सरदार शो रोता-वरिलखता छोड़ उसकी आत्मा ने पाथिव 
चोले फो त्याग दिया । मानो मोत ने उसे पते सरदासे से णह 
सम ने की भुहलत दे रखी थी । 
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इस प्रकारं उस सिंह-यिक्रम राजपूत फे जीवन्‌ का अवसान 
हशर जिसक्षौ विजयो की गाथां आर्‌ विपदा शी कहानियां मेवाड़ 
फ बच्चे च्ये की जवान परहे। मो शस योग्य हे फं उसके नाम 
फे मंदिर गोगोद, नगर-नगर मँ निर्माण किये जाये रोर उनमें 
स्वाधीनता देवी श प्रतिष्ठा तथा पूजा की जाय । लोग जबर उन 
मदिर मे जाये तो खाधीनेता का नाम लेते हृए उँ ओर इस 
राजपूत की जीबन कथा से सी ्राजादौ का सवक सीख । 


रणशजीतपिह 


भारत फे पुरामे शासको म शायद दी कोई एेसा होगा जिस 
यर्‌ यूरोपीय एेतिहापिकों ओर अन्वेष ने इतने विस्तार ऊ साथ 
श्रालोचना श हो, जितना पजाव कै महाराज रणजीतपिंह एर । 
उनके चस रोर स्वभाव, उनकी न्यायद्रीलता, उनके शोर ओर 
पराक्रम, उनकी प्रयन्ध-पटुता, उनके उत्साहं आतिथ्य त्कार 
गनौर अन्य गुणो तथा पिदोपताश्रां के सम्बन्ध मे प्रतिदिन इतनी 
वात परसिद्ध होती थी फि रोप के मनचले ग्र थकारो ओर पटक 
के सन भँ श्रपने श्राप यह उत्सुकता उत्प हो जाती थी ङि चल 
कर एसे परलकण ओर गुण गरष्ठि भ्यक्ति फो देखना चारिए । 
रौर उनमें से मो राता, वह्‌ महाराज के सुन्दर गुणो की एसी 
गहरी छाप दिल प्र लेकर जाता ओ उनकी सराहना मेँ दप्रतस्फै 
प्रतर रंग डलमे पर भी क्च न होती थी। सिराजुदोक्ञा, मीर जफ़र 
गरौर अवध फ नाथो का हाल पदृ-ष्टकर युरोपमंग्राम ख्याल 
लेगथाथाकि मारत से यह योग्यता ही नहीं री कष उवे दरे | 
क रादीरिद्न श्रौर एारक उत्पच्च कर सके । श्रधिक सेखधिक 
वहं कमी-कपी तरेर पिपाही निकल खड़े हेते है ओर वस । पर॒, 
महाराज रणएजीपरपिद ॐ ४० ने हस धारणा का बडे जोरफैसाथ | 
खएडन कर दिया, ओर यूरोपवालों फो दिखा दिया विभृ तिया को 
उतन्र करना किती परदोष देश या जाति का विरेषाधिकार नदीं 


1 
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हे, किन्तु एेसे महिमाशाली पुष प्रत्येक जाति भर प्रत्येक कल 
म उसन्न होते रहते है । श्रा यद्यपि रणमीतसिह फे श्रनेक चस 
लेक पर इम सामान्य इधारणा का असर षना ह आर उन 
चिर का ग्रध्ययन कने मे पह इस भावना छो श्रलग नहीं रख 
सके, एर भी महाराज की श्रपनी खास सृषिया ने जो कुह बरबस 
उनकी हेखनी से हिखया किया, षह इष यात फो प्रमाणित फर 
देता ह कि १८ बीं एताब्दी में नेपोलियन दोगापारं फो छोडकर 
कोर दूसरा एसा मरुप्य उन्न नहीं हरा । पर्क उस परिस्थिति 
फो देखते हए, जिपरके भीतर रणजीतपिह फो काम कना पडा, 
कद सकते ह॑ फ शायद नेपेलियन मे भी दह्‌ योग्यता न थीं 
मो महाराजे व्यक्ति म एकत्र हो गई थीं । फरंस स्वाधीन देश 
था भोर वहां के दानिक ने जनसाधारण मे प्ररत कै परिचार 
फला दिये थे | नेपोत्ियन को ्रधिकरे-अधिक इतना ही करना 
पटा कि मोजूद श्र तैयार मसाले ढो इकंटा कर उसे एक 
इमारत खड़ी कर ली । इसके पिपरीत भारत कई सो साल से पीसा- 
कुचला जा रहा था, श्रीर्‌ रणी तपिह फो उनसे कि्ररना पडा जो 
लम्बे श्ररसे तक भारत के माग्यःपिधाता रह दके थे । निस्पन्देह 
सेनापति स्प मे नेपोलियन का पदयंचाटै,पर शापन-प्न्ध दी 
योग्यता मे प्रहाराज रशमीतसिह उपमे बहत श्राये पे हए 

यद्यपि उनऱ। स्थापित किया हरा राज्य उनके बाद अधिक दिन 
कन्‌ सका । पर इसमं स्वयं उनका फोई दोप नही । इसकी मिम्मे 
दारी वह आपस शी वैर ९ फूट दै जिसने सदा इसकी दुर्दशा 
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कराई शौर मिसे महाराज रणभीततिंह भी दिलों से दूर काने मे 
सफल न हो सके | 

रण ओति फे जन्म ओ्रोर भचपन का सभय भारत मे बडी 
हलचल श्र पारयदन का काल था । बह सिख जाति जो गुर 
गोविन्दधिह फ दिलो-दिमागर से उपजी थी श्रौर कई शीते ने 
जिसे श्रपने बहुमूल्य रके से सीचकर जवान किया था. साहस श्रौर 
वीरल फे मैदान मेँ पनी पताका एदा चुकी थी । सन्‌ १७६२ 
६० से जब सिखो ने सरहद का श्रिला जीता ग्रौर मिसे अहमदशाह 
अन्दाली भी उनसे न छीन सका, सिखों का बलपभाव बद्ि पर 
था । पर यह जातीय भाव, जो कठ दिनों फ लिए उनके हृदयों 
मे तरगित हो उढा था, विदा घे चुका था । दलबन्दी का बाजार 
गरम था भीर कितनी ही मिसाल कायम हो गईं थी, मिन दिन- 
रात मार काट मची रहती थी । जिस षरशिप लक्ष्य फो लेकर सिखं 
जाति उत्प हरं थी, वह यद्यपि $ अंशो भ पराहो चुकाथा 
प्र उसकी पणं पिद्धि फे पहले दही खुद उन्दी मँ फूट एैलाने 
बाली ताक्रतां ने जोर पफ़ड लिया आर ख्य उदेश्य उपेननितह 
गया । १८ वीं रताग्दी के अन्त मँ धुरक की हालत बहुत नाज॒क 
हयो रही थी । निरंुरता श्रार उच्छ खलता का रज था। मिस 
किसी ने इ लुटेरे पिपाटियों को जमा केर एक दल बना लिया, 
वह ्रपने किसी कमजोर पड़ोसी को दबाकर श्रपनी चार दिन 
करी हकूमत कायम कर लेता था, शरोर इछ दिन बाद उपे भी 
किसी अ्रधिक बलवान व्यक्ति फ लिए जगह खाली करनी पडती 


२६ ] रणजीतसिह 


थी । न फ़ोई फानूत था, न कोई सुव्यवस्थित गासन । शरंति 
ओर लोफरता अनाथ बच्चो कौ भांति आश्रय दती परती थीं । 
हर गोव का राजा जुदा, कानून जुदा श्रौर दनिया जदी शी । 
माई्चारा पिख-वंश की एक प्रुष पिरेपता है । शौर शेयल यही 
क्या, सभौ धर्मा, मजहर मेँ मानव बन्धू की शिता पियमान 
है । यह रिक्ता उच भ्रौर पर है । किरी ब्रादमीशनेक्या हकः 
ङ दूसरे फो अपने अधीन गनाकर रखे ओर उनके अस्तत ते 
सुद फायदा उदाये ! संसार के युषो पर॑ हर आदमी क़ हिभ्मा 
भाबर हं । पिष जाति ने जव तक इस माव का श्रा किया, 
इसे बता ओर इसका अुसरण किया, तर तक रसका बल वदता 
गया । पर अर श्रंकार शरोर खाथपरता, लोम श्रौ दंभ मे पिष 
फ दिलों मे घर कर लिया, धन श्र धिकार कौ चा पड़ी, 
तो माईचारे फे भाव को गहरा धका पहुंचा, जिमका एल यह 
ह्या क राज्यों की स्थापना हो गई ओर माई-भाई मे मार कार 
मचने लगी । गुरु गोविन्दविह ने भक्ष्वारे का जोश पदा शिया, 
पर र पारस्परिक सहानुभूति का बल न उन्न कर सङके नो माई 
चारे फे कवच का काम कता है | 

रणजीतपिंह का जन्म सन्‌ १७८० १० र गुजरानवाला 
स्थान मे हा । राम याल है रि उनके पिता एकं गरीष 
जरमीदार यै, पर यह ठीक नहीं है । उनके पिता सरदार महान- 
रिह सकर चक्षिया भिपिल के सरार भ्रौर अ प्रमावराली परप 
थ । एर २७ ही वषं फी श्रवस्या म खगं सिथार गये। रर जीत- 
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पिह उस समय इल जमा १० साल फेथे ओर इसी उपरमे 
उनके सिर पर भधरावह निम्मेदारियों का बो श्रा पडा। पर्त 
गरक्वर की तदह ह भी प्रमन्थ श्रीर्‌ संदटन की योग्यता मा 
पेट से लेकर मिक्लेथे, श्रौर इस दस वषंकौी षयम दीक 
लडाईयां भे अपने पिता फ साथर चुकेथे। एक दिनि ए 


भयानक युद्ध म बह पाल-बाल पचे । मानो उनका शेव रण- 


तेप भ ही धीता शरोर युद्ध ॐ षिघालय मेँ ही उन्दने विकता पई । 
८-१० पाल का पचा, उसकी श्रो से नित्य मार्काट फ इर्य 
गुजरते गे । इटुम्न फ बडेर फो चपल मेँ वेटङर किसी 


पडोसी सरदार पर हशला करने फे मधे बधते या किसी वलवान्‌ 


सरदार कषे ्रत्रमस पै वचने फे उपाय सोचते देखता होगा रौर 
यह श्रनुपरव उपङ़े शीमल संस्फारग्ाह चित्त पर क्वा इ छाप 
न छोड जते रगे ! पतीं षटनाश्रा ने पिद्ध कर दिया फं ह 
अरसपवयस्क बालक तीक्ष्ण बुद्धि ओरं प्रतिभावान्‌ था, श्रोर ओ 
छि उसे मिली, उसे जीवन का गरंग भन गई । उसने. जो 
कछ देखा, रिचता ग्रहण कलेभाली इष्टि से देखा । १२ वपं की 
ग्रवस्था मे बह सकर चक्षिया मिल क सरदार करार दिया गया 
शरीर २० वे साल मेँ ए अपनी वहादुरी अर इछ जोड्-दोडषाजौ 
ते लाहौर का राजा वन तडा । इसका एताम्त मनोरंलक दै । सन्‌ 
१७६८ १० मे शरहूमदश्षाह अरब्दाली का पोता श्रपने दादा कै 
जते हए प्रदो पर अधिकार-स्थापन ॐ इरादे से दिन्दुर्तान पर 
चटा श्रौर लाहौर तक चला श्राया । उसका षिचार्‌ था कि टिककर 
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पद्ध स्थानो से खिरान प्ल करे । एर हसी वीच रमे सद में 
पिप्तव की खबर मिली । षयराकर लौटा । लम बाट एर धी 
पाखरद्री का इन्तजाम सराव । उसी कई तोप उरफे साथ न 
जा सफीं । संयोगवर रणजीतसिह हयं पसे ह थे । १ हि जमां 
रे मिले तो उपने कदा- श्रगर तुम मेरी तोप फारस पिरका तो 
तो इ दते भे तभ लर दे ई । रणदीतरपिह ने यह दतं 
बड़ी युश से म॑मुर कर ली । यवि वाह जमांङाण् वादा 
कोई अथ न रसता था धरर रशयीततिह खयं दतति्ाली न धिते 
तो उससे ङ भी लाम न उदा सकते । एर उन तिसी थल य्रार 
मभाव पर्‌ इम प्रतिज्ञा से दुहरी चाएनी चट्‌ ग । इए थोडे ही 
दिन बाद उन्होने श्रमृतपर पर भी कन्जा र लिषा रर व्‌ 
उन शति भोर ददप श्रामे सव मिसाल मिल एइ गः। 
षीय वृ तेलो ने रएजीतसि एर खाद॑परता रास - 

पात, निद्यता, बेवफा रादि के दोप लगे है अर दन्न तवे 
षती हद तक सही भी ह । राडनीति मे एराने आचादो ने भी 
पीहु चाल्यारी शौर करोता द इजाउत दी है, मिसे 
पूरे शदो म देवा ओर्‌ वैरम कह सकते ह । इन उपायों 
१ राज्यं का नवरोपित व्िखा कभी जड़ नदीं पकड़ सकता । 

रहौ खाधपरता द बात, सो यह दोप हर शादी र सामान्यतः 
९ हरएफे राजा पर्‌ विरेषतः पटित हो सकता है । श्राज तक 
कषस जाति मे को एेसा बादशाह नरी हु्ा जिसने किसी जाति 
पर केव सदद्देश्य, मानव-हित या परोपकार हौ भावमा से राज्य 
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किया हो, बच्छ हमे तो इसके मानने मेँ भी हिच है किय 
नेकनीयती स्वां को दबाये हुए थी । स्वाथं शासन कै मूल मे 
ही वे हृ्रा ह । यह भी ध्यान रहे किं रणजीतसिंह फे वचन, 
व्यवहार मौर राजनीति को अराज की नेतिक कोरी पर कसना 
न्याय नहीं है । रणजीतसिंह ने लाहोरी दखार की रंगभूमि परए 
जव अपना अभिनय क्षिया था उसको सो साल का जमाना बीत 
चका श्रोर न यौ म सभ्यता, सदाचार ओर सामामिकं जीवन 
ॐ अरदद बहुत श्रागे निकल गये है । नीति शरोर सदाचार का 
मानदं प्रत्येक युगम बदक्षता रहता ह । जे काम भ्राज से १०० 
साल पहते जायज समभा जाता था, आज अविरत हे, ओर समव 
है क्कि बहुत.सी बातें मिन्द आजहम वेमिभक करते £, १०० 
साल षाद लज्ञाजनक समी जाने लगे । सां साल का जमाना तो 
बहत होता है अभी २४ साल से अ्रधिक नदीं वीते जव होली फे 
दिने म हर शहर के विहासःप्रिय रईसों को मण्डलियां के साथ 
नरो मेँ भूमते हए गलियों की सैर करते देखना साधारण बात धी 

यर श्रव यह लज्जा-जनक समभा जाता हे । बल्कि कों भला 
श्रादमी श्राज शराब पीकर पन्लिक मे निकलने की हिम्मत न 
करेगा । इन यातो को ध्यान मेँ रखते हृए अगर हम रणजीतर्पिह 
के आचरण को जच, परं तो हम निश्चय ही इस नतीजे पर 
परचेगे फ शास के मानदण्ड से देखते हए उनसे बहुत कम 

रेते कर्म हृए दै मिन प्र न्दं लन्जित होना पड़ । पर हा ई 


मान-दश्ड की शतं हे 
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महारा \शजीत्िंह बडे ही स्थिरचितत, परिभमी श्नौर 
परिणामदशीं व्यक्ति थे । उनकी हिम्मत ने हारना सीखा रीन 
धा । भ्रमलता शरोर कषट-सहिष्णुता फा यह हाल था छि अक 
सर दिनकादिन षोडेकी पीठ पर ही बीत जाता। परभ बुभ 
उनकी अवदस्त थी । पुप्तकी षि्ा ते पिुल फोरे थे । एर 
विदानो साथ वार्तालाप शर पर्मेतण ङ वारा ्रपनी जानकारी 
इतनी बदर ली थी युरोषीय यात्रियों फो उनकी बदृशरतता पर 
आश्चयं होता था । साहस तो उनका खभाव ही था । साहपिकं 
कायां के, खासकर साहस-मरी यात्रा ॐ वृत्तान्त बड़ी रुचि से 
नते थे । रोप क़ नई सो श्र आविष्कार का पता रखने 
को एतुक्‌ रहत थे । उनकषा पहनावा बहुत सादा श्रौर बनापरट से 
साती होता था । शौर यपि देखने मे मन्दर न थे, दकि य 
कहना अधिक सतय होगा ष स्प य, श्र दील-दौल ड भचार 
ठ श्रधिकं भाग्यसील न थे। पर उनके गुणा ने शः बाह्य 

दोषौ को पा लिया था । वेहरे प वेचक ॐ भद दाग थे, शौर 
एक रां भी उरी नजर ह चुकी धी, किर भी युख -मरुडल 
पर एक तेज परसा करता था। फकीर श्रजीरुरीन लर 
दखार म परराष्ट्रे सचिव पद एर नियुक्त थे । एकं बार दूत 
स्प से लां वैटिग फे पास गये थे । बातचीत ॐ पिलमिले मे 
लां वैव पृ वै षि महाराज की कोन-सी श्रव जातौ ही 
। अज नुदीन न शके जवाब म कहा-- जनाव ! मेर प्रतापी 
खा $ चेहरे पर बह तेज है कि हममे से क्ती क़ इतना 
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साहस न हरा छि उनकी ओर श्रां उठा सके । उत्तर यदपि 
अरतिरंजना से रहित न था, एर भी उससे रशजीतसिंह ॐ उस 
रोर का पता चलताहंञे दसाखालो ॐ दिलों एर छाया 
त्रा था । 

रशओीतसिह जन्मसिद्ध शासक ये । उनमें कोईरेसा गुण, 
कोई एेसी शक्ति, कोई एेसा भ्राकष्ण था जो बडे हेकडों 
द्रोर्‌ अहम्मन्यौ को भी उनकी श्रधीनता खीकार करने को गाध्य 
कर देता था । आदमियां को परखने की उन जबरदस्त योग्यता 
थी रौर उनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण उनका यही गुण 
था | कनं ्रादमी किस कामको थारा सेश्रच्छी तरह कर 
पकता है, इसका निण॑य करना ्रापान बात नदीं है । शादजही, 
जहांगीर श्रोरंगजेव बड़-बडे बादजाहं थे, प्र उनके राजल में 
आये दिन बगावतं रीर साजिश होती रहती थी, ओर वेदाय 


ङो दबाने के लिए श्रक्सर दिव्ली से एजे खाना करनी पडती _ 


थं । रणजीतपिह ॐ राज्य-काल में एसी घटना क्वचित्‌ ही हती 


थी | उस उथल-पुथल के जमाने मे भी उनके कमंचारी कितनी सचाई ` 


से काम करते थे, यह देखकर श्रा्चयं होता है । महाराज धमंगत 
निष्पत ॐ सजीव उदाहरण थे, खासकर राजकमंचारियो कै 
सुनाव में इस राग-देषफोजराभी दखलनदेनेदेतेथे। हस 
नीति मे यह अकबर से भी बद हृए थे । सिखो को भुसलमारना 


कनि 


ह मि १ 
+ 


० = जक 


 सेकेईलाम नपहुवा था, बक्कि उच्य उन्दने पिका 
्रसितित्र मिटा देने मे कोईयत नहीं उट स्वा था, पर रणनीति 


प्के कः के 
` कक "क को क ष्क = 
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एस संशा से थत थे । उनके दखार मे क पए परो 
पर एलमान नियुक्त थे । कीर अजीजुदीन, र्दन, दमाषटदीन 
सथ-ॐ प उे पदों प्र ये । त्ाहमण, स्री राजपूत, हरएक 
बा से रन्धेने राव्य पन्थ मे सहायता ली । जमी 
उनदं गुण दिखाई दिया, उपकषी टकी | राजा दीनानाध, 
दीवान पृहकमचन्द, रामा मिश्र, दीवान पावलमल लाहौर 
दार कै स्तम मेये शरोर बडे महत फे क्यों ए 
नियुक्त थे | रणजीतपिहं ङ्ग ्मदशीच््टिनेताडलियाथा 
षि श्रगर न्याय शौर तेमशुरल दौ नौ तिते रज्य कना है 
तो उन जातियों ढी सहायता के पिना काम नहीं चलेगा मो बहुत 
दिनों से राग्य-कार्य मे माग तेती आई हं । सिख रे इस समय 
पक युद्ध तेत्र पिपा शासन-प्बन् मे श्रपनी योग्यता क़ा परिचय 
नीं दिया था । अतः सैनिक-एद अधिकतर सिसो के हार मे 
थे । दीवानी ओर माङ पद्‌ ॒धुपलमरनो, तरहमणो, स्रियो 
अर कापस्थो ॐ हाथ मे थ, ए एमी चदाह मे सेनापति 
र उपयुक्त अधिकारी दी बनाये जाते थे | उस्‌ समय से रब 
तक इस निष्पतता फो निभाना पि राजा ने अपना सिद्धति 
भना रहा है, खासकर नाभा, पियाला, कपू थला अ्ौर मद्‌ 
म, जो पितो षी सवे ब रिषापते है यह उदार विचार 
विशेष स्प से दिवा देता है। ह, इलामी पापतो म स्थिति 
इषकी उह है । हैरराबाद को छोडकर जहां एक टि्ू सजन 
तरीके पद्‌ प्‌ प्रतिष्ठित है ओर शायद कोई सी रथात 
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नदीं जहो ईस धर्म-गत उदाप्ता से काम हिया जाता ह | दिदुर्भो 
को कटर ओर श्रनुदर फहना सहज है, पर वस्तुस्थिति इपकी 
उलदी ह । भ्रमौ हल म ही महाराज जयपुर ने एक युपलमन 
सज्जन को दीवान बनाया है । क्या यह हिद फ संडीणता है! 

उस जमाने मेँ ्रफपरे अदूरदशीं नरेश की यह रीति थी 
कि शत्र एर मिजय पने के बाद उपै मध्यिमेदकः देते या एेा 
कृटोर व्यवहार कते क्रि उफ हृदय पे प्रतिपा थर द्वेष कौ 
आग मड्कदी रहती थी । पररशसीतधिंह की नीति इ विषमे 
मनुष्यता चौर श्रता फी मीति थी, जो यद्यपि आज की रीति 
नीति ॐ अनुपार साधारश व्यवशर है, पर उप तानी जमाने 
का ख्याल करते हए शति साधारण बात धी । रणजीत श्त 
पर भिय एने फे बाद उपे साथ रेपे सौजन्य भौर रिष्टवा 
का व्यदार करते कनि बह उनकी दोस्ती का दम भरने लगता । 
कटोरता ४ बदलेवह उपे सौजन्य ओर अनुग्रह फी सोकल मे विते 
थे । ई बार पेरा डाहने फे बाद घुलतान पर उनका कन्न हमा 
ओर सवाव युडपर खों अपने परव बे तथा तीन सौ स्वना 
कके साध ङ्खिते $ दसथाने पर मारा गया, तो उन्॑ने नवाब केदो 
वाकी लङ्क को दरार बरुला लिया रौर उनके वजनी युकरंर 
कर दिये । इती तरह मुहम्मद यार लो तिवाना रौर दूरे पराजित 
सरद के साथ भी उन्दने मलमनसी का बरताव कायम रखा। 
रेषा शायद ही कभी हृ होकि शत्र फो जीतने के बाद नोन 
उसे भिदा दीनार मे चुनवा दिया हो, सुतेमराम शिरच्छेद कप 
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द्या याउप पर युग्न क़ बुखार निकाला हो । अकसर उन 
पराजित पवर पर उनका ्नुगरह होता था, रन्न मदी 
ते उनका पारा भरिया हो । इ खयं बीर एप थे आर वीरता 
का आद्र कृएते थे । ओधर्तिह्‌ वजीरााद क एक पि सरदार 
था । किप कार महारा रस पर नाराज हुए रार्‌ उमे दड 
देना चाहा; प हके तिषए सेना भेजो जाय, यह पक्षाद्‌ न 
के थे । अतः उपे ब्हाे से दरवार भे बुलाया रौर िरपतार 
केना चाहा । जोरि ने तुरंत तलवार सच ही ओर मरे. 
माले को तैयार हे गया। महारस उप मर्दानमी पर तमे 
सुर हुए कि उसी जगह उष प्रमािगन किया ज्नर च तक 
बह मिन्दा रहा, उपे मानते शे । 
रशजीतर्धि फे पते पिख-सेना अधिकतर सथां शी हती 
थी पदल पिग़ार की दि पे देसे जते ये । ए परद्र यूरोप 
ल पेना ही युद्धा श्राधार्‌ होती थी ओर है| श्रग्रनी 
ल पेना भ्रनेक बार हिनुस्तानी धोड्प्वारो फ पैर उलाइ 
ठको थी । यह देख महाराज ने भी रपी सेना की काया- 
परट कर द । सवर फे बदले पैदल सेना का पंषठन आस 
शा ओ इस कारय फे तिए प्राप ओर इटली फ क ग्रनुपवी 
जनरल फो नि पृक्त रिया, जिनमे से ऋ नेपोहियन योनाणारं 
तिरसि युद्धो म शरीक र चुके थे । जनरल वंचूरा उनपे 
परे भ्रथिके दुल था । एन सेना-नायकत शिच ने पिख 
पल सेना दो यूरोप इी अच्छी -से.अच्छी सेना फो लल्मले 
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लायक बना दिया था | पजा फे चुने हुए जवान प्यादोमें 
भरती क्रिये जते थे शरीर महाराजकी यह कोशिश रहती थी 
षि सेना का यह षिभाग अधिकं लोकप्रिय ही जाय | पिख पेद 
सेनाको परिभरम ्रीर कष्टपहनका इतना ्रभ्याप था्ि 
महीनों तक गातार रोज २० मील ङी मंजिल मार सती 
थी। महाराज की पपूं सेना करीर एक लात थी ओर 
जागीरदारो डी पिल्लाकर सथा लाच । 

रणजीतपिह के रज्य मे पंजाब खाप, सतलज आ सिन्य 
कै वीच का परदेश, कारमीर, भु्ततान, उेरजान, पेशावर श्रीर्‌ 
सरहद जिले शामिल थे। यद्यपि राज्य अधिक षिस्तृतन था,पर 
उपमे हियुस्तान फे वह हिस्से शामिल थे गो पाकृपिक श्रव्या 
की दृष्टि ते दुगेम है ओौर जहां लड़ा, साहसी, किष की श्रधीनता 
न जाननेवाले ओर धोखेध्ाज लोग वपते रै । मारत के रम्रारो के 
लिए यह भूभाग सदा परेशाति्यो ओर कषटिना््यां का मार 
सारि हश्रा है । भग बादशाह फे समय श्रकृपर वँ फोन 
मेजनी पडती थी ओर यह चदाह परिणाम की द्टिसेतो 
नगएय होती शीं, पर खच श्रौर रक्तपात के विचार से बहूप री 
महण होती थीं । यह परदेश जादिल ओर्‌ कटर एुसलमान 
जातियों से आा्राद है, अ शिक्षा ओर सभ्यता से विसु कोरे 
नौर जिनके जीन का उदेश्य केवल चोरी, उका ओर टूट है । 
ग्रौर्‌ ययपि यह म-वणएड एचाप्त साल पे श्रग्रेजी राज्य की मंगल 
मवी छाषाके नीचे दै, फिर भी अज्ञान ओर अन्धफ़ार के उसी 
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गहरे गदे मे गिराहग्राह। यहलेग जब परौ पते दै सरद 
के हिन्दु रोर बह न मिले तो मपलमानों पर ही श्रपनी वधेरता 
चरिताथं कर हेते ्ै। रणजीतपिह को इन जा तियो से वहत नुकसान 
उठाने पड़ । तजुखेकषार ध्रफुपर श्रौए चुनी हई पलटने अकसर 
इनं सरहदी भगडो शरी नजर हो जाया करती थीं । यो तो बारे 
मास ठेदषाड्‌ होती रहती धी, पर लगान की वगरूली का जमाना 
दूसरे शो मे युद्धकाल हेत। था । रशजीतरिह फो ग्रगर दिश 
दिगा मे राय्य-विस्तार की सुप्रिधा होती तो संभवतः क इन 
सरहद इलाके शी थोर ध्यान नदते । एर दिर म तो प्रिर 
सकार नेउनकेब्रदुनेकी हद वध दी थी ओर पटियाला नामा, 
भद्‌ श्रादि पिख रायो को श्रपने प्रभाव मेते लिथाथा। 
विया श्रीर ललित-रला की उन्नति की दृष्टि से रशजीः- 
ह का यापन-काल उस्तेखनीय नहीं । उनकी सिन्दमी राज्य 
को सुद्र बनाने की कोरिशे मेदी समाप्त हे गई । स्थापत्य 
हि की वह सरणौय कृतियाँ मो अरव तक मगन राज्यी 
याद दिला रदी ई, उत्तर न हे सकी, क्योकि यह पपे यान्ति 
$ उद्यान मे ही उगते श्रौर फते-फलते रै । 
र्णजीतिंह का वयग्र यीवनसन्दर रौर स्प्रणीष नही 
कहा जा सफ़ता । उन दुबलताश्रा मे उन्होने बहत षड हस्ता 
पाया भा जो उस भरमि मँ शयीफो घौर रईसों फे लिए वडप्पन 
के सामग्री सपमी जाती थी शौर जिनपे यह वं राजभी 
विमुक्त नहीं है । उनके £ विवाहित रानियां धी रौर £ रसिया 
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धीं | लौटियों ी संख्या तो सफ त पचरी धी । विहिता 
रानियां पायः प्रमावश्ाली सिख-घरानो फी बेटियों थी । जिन 
उन बापभाश्यो ने अपना राजनीतिक प्रभाषे पठने केलिए 
रनिवास में पवा दिया था । इका कारण वशे मसर सातिं 
होती रहती थीं | मद्यपान भी उस समय सित रशपोणणए 
सामान्य व्यसन था शरोर महाराज तो ग॒ज्ञर फे पीनेवले थे। उनकी 
शराव बहत हो तेज होती थी। इस अति मद्यपान $ कारणदी 
वे ई यार लकवे के गिर हुए ग्रीर थंतिम अाक्रमण सांधातिक 
षिद्ध हा। यह हमला १८३० फ जाद मे हु्रा श्रीर्‌ साल भर 
बाद जान रर ह गया । पर इस सधातिक व्यापि से पीडित 
रहते हए भी मह।राज राज के ्राश्यङ़ कार्यं करते रै। उप पिह 
जिपष्ी गजना से पजा अर अफगानिस्तान कोपं उठते 
थे, सुखपाल मे सवार होकर फन की कवायद देखने $ लिए 
जाना बडा ही हदय-विदारफ दृश्य था । हजुरे आदमी उनके 
दरशन के रहिए सडको श दोनों श्रोर खड हयो जाते रौर उ 
इत दशा मे देखकर करुणा श्रीर्‌ नेराद्य के श्र बहति थे । 
श्रते मौत का एरवाना आ पवा आर महारा मे राज्छमार 
खडगिह फो बुलार श्रपना उत्तराधिकारी तथा राजा ध्यान 
पिह को प्रधान मंत्री नियत किया। २५ लाघ सया गुरी एह 
ताज मे गध गया र संध्या समय जप्र रनिवाप मे दीपक 
जलाये जा रह थे महाराज फे जीबन-दीप का नि्वांए हो गया । 
ध्यानतिह फो प्रधान मंत्री बनाना महाराज फी अन्तिम ओर 
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महा अ्न्ंकारी भूल धी । शायद उस समय अन्य पारीर्कि 
मानसिक शक्तियो ॐ सदृश उनी षिवे$ शक्तिम दुबल धै गं 
धी । महाराज की मृत्यु फ बाद ६ साल्त तफ़ उथलपएधल्ञ भर 
अराजकता का इल था । खडगसिह शरोर उष्का पत्र 
नौनिहालरिह दोन कतल कर दिये गये, किर शेरसिंह मदी 
ए येद । उपक भी वही गति हुई । भर सिख पिहासन का 
भ्न्तिमि अधिकारी शरग्रेज सरकार फा पृत्ति-भोगी मन गया । 
एस प्रकार पह सुविशात प्रासाद ओ. रणजीत ने निर्माण 
क्याथा, दो दीवर्षो मे णराश्नायी हे गया। 


राणा जगबहादुर 


नेपाल फे राणा जंगबहादुर उन मौक्रा-महल समभनेषाले, 
दृरदरीं श्रौर बुद्धिशाली व्यक्तयो भ थे, जो देशो अौर्‌ जाति्ो 
को पारस्परिक कलह ओर संवषं ॐ गतं से निकालकर उन्हे उन्नति 
के पथ परलणादेते द| वह १६ वीं सदी फे आरभ मरं उसत्र 
हुए । ओर यह षह समय था जघ हिन्दुस्तान मे तरिटिश सत्ता 
बड़ी तेजी से पती जा शी थी । देदलीका चिरग्‌ गुलो 
चुका था मराठे तरिटिश् शक्ति का लोहा मान चु थे रौर केवल 
पंजाब का वह माग जो महाराज रजी तपिह फे अधिकारे था 
उसके प्रमाप से बचा था। नेपलमभी श्रग्रमजी तहवार फा मजा 
चख चका था ओर प्रगीही की सन्धि कै श्रनुमार श्रपने राज्य 
का एफ भाग अ्रग्रजी परकारकफे नजर कर चुका था। वही भाग 
जो ञव दरूमायु की कमिश्नरी कहलाता है। एेपे नाजुक वक्त मे 
जप देशी राज्य कुड तो गृहयुद्धो ओर बु अपनी कमनो के 
शिकार होते जाते थ, नेपाज्ञ की मी बही गति होती, क्योकि उस 
समय वषं षौ भीतर अस्था इढरेमी दही थी जे्ी दहली कौ 
सैयद बन्धु कै समय मे या पंजाब फी रशीतपिंह फे निधन 
के बाद हू थ| प राणा जंगवहादुर ने इम नाजुक धड़ मे नेपाल 
के यापन-परगन्थ की बागडोर अपने हाथ म ली शोर गृह-कलह 
तथा प्रबन्धो को मिटार सुव्यवस्थित शान स्थापित श्रिया। 
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इमे पन्देह नहीं कि इष काप मेव? सदा न्याय श्रो सद्य पर 
नकी रह सके । अफपर इन्दं चातमाजियो, साजिश .यहो तरि 
गुप्र हत्या तफ़ का सहार तेना पडता था, र समवतः उस 
परिस्थिति म वही नीति उपयुक्त थी । मेगल कौ श्रवस्था उम 
समय एसी हो गयी थी जथर मानवता, पहनशील्तता अरवा चमा 
दहता मानी जाती है । भ्र जव भयथौः त्रास ही एक पत्र 
शसा साधन रह जाता ह मो उत्पातिपे रीर पिरि को काव ्मे 
र स । पनात फ श्रन्तिम काल मे उंगगरहादुर जेमा उणय- 
डुर श्रौर टिम्मतवाज्ञा कोई श्रादमी बँ होता तो शायद उपषका 
अन्त इतनी आआासानीसे न हो स्ता । जंगहादुर्‌ फो नेणल 
का परिस्माक कह सकते रै । 

नेपाल राज्य की नीर १६ वीं शताब्दी मे पदी । अकबर 
के हाथां चित्तो के ताह होने के बाद राणा वंश ॐे इड लोग 
शान्ति कौ तलाश मे यँ पर्वे शौर यँ ॐ कमजोर राजा को 
अपनो जगह उनके लिए खाली कर देनी पडी । तसे बही घराना 
राग्यास्द है, पर धीरे-धीरे स्थिति ने इछ एेसा.रप प्राप्त कर 
लियाकिराज्य कै दर्ता प्रधान मन्त्री या श्रमात्य' हा 
गये । मन्त्री जो चाहते य, करते; राजा देवल ररी दृ 
शक्त्यो को एकतर रखने का एक साधन मात्र था । मन्यो ऊ 
भीदोवगये-एक षाड का, दूपरा "धापा का ग्र दोर 
मे सदा संघं हेता रहता था। जब्र एंडे लोग अधिकारास्द 
रोते तो था षरानेफो मिदाने भ कोई बात उडान रखी जाती, 
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रीर इसी प्रकार जव थाप लोग अधिकारी हेते तो पड कध 
वाले क्री जानि फे लाते एइ जति । 
जंम्हादुर यो तो राजकु फे थे, एर उनकी स्तिदारियं 
धिकतर थापा षराने में थीं । ज वह उस समय की प्रचरित 
पाईं पूरी कर चुके तो उनम एक उवा पद प्राप हा। उप पमय 
थापा कुल अरधिकरारासूढ था ओर मीमपेन धाए अमात्य थे । हा 
राजनेमन््री की ष्दती हई शक्ति पै उरफर उम्हे एफ भूटे अभियोग 
म क्र कर दिया । भीमेन ने जेललने मे ही श्रातमह्या इर 
ली । उनके मस्ते ही उने इटुियों ओर सम्न्धयो एर प्राफ़त 
आ ग्‌ईं । उनका भतीजा जेनर मोतबरपिह भागकर हिन्दुस्तान 
चला आथा । जगृ्रहादुर श्रोरउनके पिता मी पएदय्युप्त ङ दिये 
ये । यह बात सन्‌ १८२७ ई० की है । उ समय जंगबहादुर 
२१ सालफेथे। पदकफा चाजंले लिये जने गाद्‌ वह भागकर 
बनारस अयि श्री? यं दो सात्त तक शथर-उधः मारे-मारे फिरते 
रहे । अरन्त मेँ अर कहीं जराध्रय न दिखाई दिया तो १८३६ ई० 
भं फिर नेप गथे | तवर तफ षहो थापाललोगों के विरुद्ध मडकी 
हई क्रोधा ठंदी हो चुकी थी त्नौर जंगव्रादुर फो किसी ने रेक- 
टोक़ न की । यँ उन्ह अपना शौय साहस दिखाने $ इछ रेषे 
मोप मिले कि महाराज ने प्रन्न होकर उन्दर बल कर दिया । 
अपी वह युषराज सुरेन्द्र विक्रमके पाह्य बना दिये गये | पर 
जंगबरहादुर फे लिए यह नौकरी बहुत ही भयावह सिदध हुई । युव- 
राज सुरे क्रम एक भी, कमजोर दिमाग का विकिर नवः 
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युवक था गनौर उसे करता के दथ देने की सन थौ । ्रपने 
्साहमो से एेसे-एपे कमो की पएरमाद करता क्षि उनकौ जान 
प्र ही! बरीतदी | जंगग्रहादुर फो भी कई बार इन जानलेवा 
परीचाग्नो म पना एदा, प्र हर भार बह इड तो थपने सेनिशे- 
चितं अभ्याप श्रीर्‌ इह सोभाग्य की रायता से बच गपे। ए 
बार न्दं उं प पर से नीचे तूफानी पह नदी में दृदना 
पदा । इसी प्रकार एक बार उन्दे एक पेषे शहरे दए मे ्रूदने का 
हुक हु मिप उन मेसो की हटिद्यां जमा रौ जाती थीं जो 
विशेष पर्वोसपषो म मलि फिये जाते थे। हन दोनें कठिन परीका 
मे अपनी मौत से सेनेवाली हिम्मत फी बदौलत बे उत्तीए 
दो गये । शत हृई क्षि उन्हे इस नोकरी पर केवल एफ साल 
रहना पड़! । १८४१ ई० मं उनके पिता फी पृषु हृदं ओर बह 
महाराज रलेनद्र मित्रम के अरंगर्क (आाडीगाड, नियुक्त हृए । 

युवराज सुरेन्द्र विक्रम का कररता का उन्माद दिनिदिन इदृता 
गपा। दूर को एदा रगड़कर मरते देषठने मेँ उपे मजा भ्राता 
था। यहां तफ कि ढं बार उसने शरपनी दी रानियां को पलकी 
पेत नदी मँ इवा दिया । महारा स्वयं दुलवित्त, अदृरद्शी, 
नासमभ आदी थे | राज्य का प्रबन्ध बड़ी रानी किया करती 
थीं ओर उनका दभाव बुछ-इड यवराज फो भी मानना पड़ता 
था; प्र अक्तूपरर सन्‌ ४१ मे इ बुद्धिमती रानी का सगेवास 
हो गया श्रौर उसकी शख मंदते वी नेपाल मे अराजकता का युग 


रम हे गया । परद्र विक्रमो भ्रव क्षिसीका इसायन 
१ {7#0#१ 6/1 2)1141 (१ ~11 ५ 
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रहा, दिल खोलकर गरत्याचारउत्पीड़न आरंभ कर दिया। महाराजं 
म इतनी साम्यं न थी § इसका प्रतिन्य र ह । अधिकारी 
ओर प्रजा स्फी नाकम दम हो गया । अनत म उको ोशिद्न 
होने लगी करि महाराज फो अपने अपिर छो इ देनो बाध्य 
किया जाय श्रीर्‌ शासन फी बागडोर छोरी रानी लक्ष्म देधी कै 
हाथमे दे दी जाय। लकी देवी युषराज क सौतेली माँ थीं श्र 
पने लड्कै रणविक्रम फो गही पर परिनि के फेः म थी। हसमलिए 
राज्य॑परवन्धं उनके हाथमे आने से यह आग्रा जादी थी ङि 
युवराज का हत्यारापन दर हो जायगां । रतः दिसम्बर सन्‌ ४२ 

म राज्ये परपु अधिकारी शौर प्रजा पतिया जिनी संल्या 

७०० कै लगमग थी, एकत्र दए चौर सेना के साथ बैंड ब्ति 
हए महाराज कौषवा भ उपस्थित हेफ उनपे एक एरमान-पर 
पर्‌ हस्तात्तर फरने फ श्रनुगोध किया, जिपके अनुसार राज-काज 
महारानी रकष्मी देवी को सोप दिया जाता । महाराज ने फले 
ठी टाहमटोल से दाम लेना चाहा ओर एफ महीने तक वादों 
प्र टरकाते रहे; पर अन्त मेँ उन इष फरमान फो सीकार कर 

लेने के पिवा कोई उपाय न दिखाई दिया । 

रानी लक्ष्मी देवी पांडे लोगों से बुरा मानती थीं नौर्‌ थापा 

घराने फी तरफदार्‌ थी, इसलिए ्रधिकार एते ही उन्दने जेनरल 

मोतवरसिंह फो नेपाल बुलाया जिन्द अग्रज सरकार ने रिमले मे 

नज्रबद केर रखा यां । ह जव नेप पव तो वड़ी धूम से 

उनका स्वागत फिधा गया | अगवानी ॐ लिए सेना भेजी गरं 
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निके साथजंगबहादुर भी थे | मोतबरपिह मंत्री बनाये गये अर 
पि मत्री को जाने दरस हिन्दुस्तान भागना पड़ । इस 
परिवतेन मे रानी ल्मी देवी का उदेव्ययह था फ़ मोतपरपिह 
को श्रपने ल्फे रशगिक्रम का समथ॑क यन ले मौर युवराज 
ुरेनद्र विक्रम फो धना वताये ।पर मोतवरह इतना दुर्धलयित् 
अ! पिद्धतहितव्यक्तिन था रि मत्रिलया हमान ङ बदले 
मंन्यायकी हत्या दे फो तैयार हे जाय । वहे दररेफेरहे 
छो? राजकुमार क्ञा युवरजरपद्‌ पाना ङुल परम्परा $ प्रक्रल 
धा ओर्‌ यपि वह महारानी फो साफ़ उवाव नदे प, पर 
इमका यतत कने लगे कज पुरन्दर विक्रम फे स्वमा मे एमा सुधार 
हो जाय मिसे महाराज को शासनः उनके हाथमे देनेमे 
आगा-पछा कएने की पई गाया न रहे । एर सद्‌ महाराज का 
स्याल उनको शरोर से श्च्छा नदीं था। धीरेधीरे महारानी फो 
भी माट्म हो गया कि मोतबरपिह से को श्रा्ा रखना वकार ` 
है। अतः वह भी भीतरभीतर उनके सून की प्यासी बन वैदी। 
बेचारे मोतयरपिह श्रथ कठिन समस्या मँ पे हृए पे । राजा 
भी दुर्मन, रानी शी दुन । पर्‌ बह अपनी धुन के प्छ थे। 
एक भोर युवराज के रिण ओर सुधार अरर दूरी शरोर महा- 
राज को सथर अधिक्वारदे देने को तैयार करे ऊ यत मे लगन 
के साथ लगे हे । प्र दोनो ही कटिन कायं थे। कररता जिस 
भनुव्य रो स्वभाव वन गया हो, उपका सुधार दुस्साध्य है श्रौर 
महाराज भसे अरिथरचित्त रूर शौर अपिर -लोलुप व्यक्ति 
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का हृदय पर्ितेन भी अनरोनी बात दै, पर अन्त म उने 
दोनो यत्न सफ़ल हुए ओर १२ दिसंबर, पन्‌ ४४ फो महाराज 
ने अपने सष अधिकार युवराज को सोप दिये । रौर मोतधरपिह 
ने यह घोषणा पएफ़र प्रजा फो सुनाई । 

धीरे-धीरे मोतपरपिंह फा अधिकार अौर प्रभाव इतना वदाम 
फि राज्य के ओर परदार षषडने लगे। खेच्छाचारिता का 
अधिक्रार फे साथ चोली-दामन का सम्बन्ध है | वह यमी प्रकट 
हुई । मोतपररपिह ग्रपने सामने किसी ़ी मी नहीं सुनते थे। 
जंगबहादुर उनके पमे मानने थे, इपलिए कभी-कभी दरार मेँ 
भी उनके विरोधी हिम्मत कर बेडते थे । नतीजा यह हृ्रा 
मामा-भानजे म तनातनी हो गई। एक वार किष मामले मेँ 
जंगवहादुर ॐ चचेरे भाई देवीग्रहादुर ने मोतभरपिह का कपर 
विरोधश्षिया रौर क्रोध के अविश मे महारानी क आचरण पर 
भी आततेप कर बेटे । यह अरषाधारण श्पराध था, इपत्िए देवी 
बहादुर फो फोपी की यजा पितत । जंगवहादुर ने अपने भाईके 
प्राश-दान मिमे गी सिफारिश के सिए मोतवरसिंह से बड़ी 
शनुनय-बिनय फी, एर उन्नि महारानी की श्ाज्ञा म दखल देना 
युनापिव न सममा । देवीबहादुर की गरदन उतार दी गई । 

रानी ल््मीदेवी कै श्राचरश पर देवीपरहादुर ने भो आर्ष 
क्षिया था, वह एक प्रकट रहस्य था । जनाने दरार की विरेष- 
तारो से उना दरम्रार मी रहितनथा। रनिवसक्याथा, 
परिस्तान था । सष वृदरी लोदियां निकल दी गयीं ओर उनी 


| 
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जगह सुन्दरी युवती द्विया रषी गवी थीं । उनमें ते अनेक 
महारानी कौ मुद तगौ थीं ओर राजय मे अकषर उन्दी ङी 
सलाह प्र चहतौ थीं । इपरिए दरशार मे इन लहिया शा षडा 
्रमाव था श्रीर्‌ राजय ऊ छे बडे सरदार न्याय-अन्थाय इ ओ? 
े श्रं मूदकर इन परि मसे क्षिप एफ फो श पर उतारना 
कतव्य सपमते ये । इते उनके बड़े-बड़े काम निक्तो ये। 
गगनरधह नमक सरदार पर प्रहारानी की विशेष कपाद्ट थी । यह 
भात सक्को विदित धी, पर किसी मे इतनी हिमत न थौ $ि ए 
एष्ट मृ से निकाल सङगे । रानी साहा अधिकतर मामलों म 
गगनपिंह से ही सलाद लेती थां । उनका एरय यह थारे 
मत्री-पद पर पतिष्ठित करं । मोतरधिह शी भोर से उक्षा खयाल 
पे दी खराब हो गया ध। उस परसे गगनह ने भी मोत 
फ विरुद उनके कान सृ भरे । यह तङ कि वह उनके जान की 
भूष ह गयीं । जंगवहादुर को गगनपिह मे मिला तिया ओर 
अन्त भे उन्दी $ हाथो रनिवाप म मोतमरपिह कपल श्रि गये। 
भगगहादुर के नाप से इ कते धम्मे को बुडाना असंभव है। इस 
रज्ाजनङ़ शरीर कायरता-मरे कर्म म स्वार्थ के पिवा ध्रौर को$ 
उदेश्य नहीं था । क्रोध, परतििसा याराज्य का हित-एी कारण 
६ जिने टी हार क ्रौवितय दिया ज सक्ता है, परां 
इनमे सेए भी विप्रान न था। हसो ्जी पहार म टद 
सून का करतल कहना चाए । पद ओर अधिकार ङे लोम्‌ मे 
उनदं अपने सगे ममा क़ हतया मे मी आगापीडा न ह्र | 
1 
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मोतवरपिह की हत्या से देश मे हलचल मच गयी; प 
हता करनेवाले का एता न चल सका । इधर महारानी का उदेश्य 
भी सिद्ध नहुश्रा । मंत्रिपद्‌ के दावेदार श्रेत गगन्िंह दी न, 
रौर भी थे । जंगवहादुर्‌ इप पमय एक एम्भातित सैनिक एद पर 
्आप्ठीन थे । तीन रेजिमट खाप उन्दीकी भरतीकी हृ थी, जो 
उनके विवा अर किती हूम मानना जानतीदहीनेथी। 
उनके दई मद्यो फो भी सेना में उंचे पद मिल गये थै । अतः 
दृए्वार मे उनका खाता पाव स्थापितहो्याथा। इप्र ए 
प्रातबरपिह के वध फा पुरस्कार उनकी दि से मंत्रि के धिव 
परर इछ षहो ही नदीं सकता था। फल यह हश्रा क्षि गगनरपिह 
को सेना एफ़ष्दप्रदही संतोष करना पड़ा अर मंत्रिषद्‌ 
पदि के सरदार एतहजंग फो दिया गथा; पर यह स्थिति 
अधिकं दिन न रह सकी । गगनपिह परहराज ढी ओंो मे कटि 
कौ तरह खटकता था। वह कपी तरह उपे जहन्ुम मेजना 
चाहते थे; पर रानीके इर ते लाचार थे । आखिर यह जशन 
न सही गयी ओर उन्दी क इारे से एक साजिश हई मिमे 
गगनतवह फो खत्म र देने क़ निथय हु । शौर एफ दिन 
वह्‌ श्रपने मकान पर ही गोली का निशाना बना दिया गथा । 

गगनदिह का मारा अनाथा दखारमं मानो प्रय 
उपस्थित हो गथा । हकष्मी देवी इष काण्ड फ एवना पाते ही 
रनिवास से इफरी हई शेरनी फी तरह हाथ मे नगो रवार लिये 
हृए निकरीं श्र सीधे गणनतिद कै मकान पर चली गरी परति 
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हिप क श्राग उनके हृदय मेँ मडक़ उशी । रात फो एरी विमु 


बजा | रानीका उद्य यहथाकरि सवर रष्दारे क्षो जमा कर 


उने इत्या करनेवाले को टट नकारे । जेगवहादुर ने मिगल 
इुनते ही दुषटन( की आशकः प्र अपनी सेना को तैयार हने 
का क्म दिया, रार इपरिए परते पहले राजमहल मे पच 
गये । उनङ्गी पेन! ने रमि फो पेर लिया । रानी सा हिगा 
पवराई, पर जगबरहादुर ने उने आ्यासन दिया। धीरे-धीरे श्र 
परदार भौ जमा हुए श्रौ सारा अगन उन होगे से मर मया ! 
रानी ने एक परदार को हत्या का अपराधी बताकर उ वध 
के शराज्ञा दी। इसपर सरदातेमेका ना पी होने गी । एक 
दरे को षेद फी दि पे देखता या । दूसरे सेनानायक ने भी 
भपनौ सेनाश्रो फो महल फे करीव वुलाना चाहा । आपतत मर 
कोर शदो का प्रयोग होने लगा, जंगवहादुर के ए ए रेदार 

एक सेनाायकको जो श्पएनी सेना से मिलने ॐ लिए जाना 
बहता था, करतल कर दिया। एर क्या था, मारकाट मच गई । 

तने ही सरदार उसी गन मे लवर फ षाट उता दिये गय॑। 
प्रधान मत्री न वच सके । श्रत मे जगदहादुर की सेना ने हि 
स्थापि क़ । रौर परदार लोग अपने-अपने स्थान हो वापस, 
गये। इस गृयद्ध न जगबहादुर $ लिए दान स्‌ कर दया, 
उनेफे परि्दधिो मे से फो क्री न रहा | ५ पितम्ब, 
पन्‌ ४१ को यह कृरएढ हृ, दूसरे दिन महारानी ने उन 
दरोकर प्रधान मन्त कषा भ्धिकरार सप दिया । इस प्रकार 
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निषिड़ अ्धङर के वाद्‌ उनके भाग्य-मास्कए का उदय हश्रा। 

पर दृ कठिन काल मे यह पद जितना ही बा था, उतना 
ही भयावह भी था | महाराज को जगश्दादु का पधान नरी 
होमा पसन्द न था। उनको सन्देह था फि इष मारफाट का करण 
बही ह ¦ रानी भी अपने प्रतय थीं। वह जंग्दुर्‌ शी 
सहायता से प्रपे लङ्क को गही पर डना चाहती थीं। श्वर 
गगनसिंह फे समंक-शुभविन्तक भी उने जनके ग्र 
रहे थे । जग्हादुर ने कदं महीने तक रानीकी श्रन्थ का 
वे ऽज पालन क्षिया । यहाँ तक कि युराज श्रौ! उनके भाई॑को 
जेन पे डाते हिणा। यथपि पमे उनका उदेश्य यदथा दोनो 
भारं रानी के डचकरो से सुरते रर । शनो युपरणज दी हत्या 
करना चाहती थीं, कपो इङ भिना उनके अने बैरे के शिण 
कोई आशा न थी। उन्हने जवरादुर से श्रे म इषशी चवं 
भी की; पर जंगह।दुर बराबर अनजान बने रे। श्वर से कम 
न चलते देख रानी ने उनके पास इस श्रय फ एत्र तिता । 
जंगबहादुर ने उपे अफे पष रख लिथा ्रौर रानी को प्र हपोद 
उवा लिख मेज, जिते पाङ रानी उमते निरा ही नदीं हे एई 
उनङी जान क भ दुश्मन हो गई, अर उनी हत्या का पद्यन्् 
रचने लगीं । गगनपिंह का लङ्का बजीरपिंः इष कप मेँ उनका , 
दाहिना हाथ थां। साजिश पूरी ह गं । उनका हरएक पदस्य 
शरपन-अपना काम पूर कले को तयार हो गथा । अपम 
क्रौल-करार भी हि गये। कपर इतनी ही थी क्गि जगपहदुर एनी 


--~--------~~ चथ 
जा 
प भी ठ । `; 
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साटिवा फे महल भे बुलाये जायं । पर एेन मौ ए जंगवहदुर 
को ताड्नेवाही निगाह ने सारी योजना मोप ली ओर भंडफोड 
हो गया । उन्होने तुरन्त सेना बुलाई अ्ौर उपे तिये रानी लक्ष्म 
देवी के महल पर जा धमे । पातकथ्पनी घात मे कै हृए ये, 
§ जंगवदुर ने पंचर उनदं ेर तिया । उन्हे जान यवाने 
का मोक्ञा न मिला | कितने ही वहीं तलवार ॐ घूर उतार दिये 
गये । रानी साहिवा र्त-सने हाथ सहित प ली गह | उन 
पर युवराज अर प्रधान मन्त्रो की हत्या की साज का अरि 
लगाया गया । यपर प्रस्तुत हीये, रानी को पचने कामा 
न मिला । मन्विमणएडल फे सामने यह मामला पे हुञा ओर्‌ 
रानी को सदा फे तिए नैपाल से नरबासन का दर्ड दिया गया । 
उनके दोनो बो ने उनके साथ रहो मे ही जान गर सैष 
समी । जगहादुर ने इसमें स्कावर न कौ, पर्कि बड़ी उदा- 
रता के साथ रानी साहिवा के सच के रिए खाने से १८ लाख 
रुपया देकर उनदं विदा किया । इष पटना से य प्ट रोता 
द कि जंगबहादुर कैप जीवट श्रौ कले ॐ रानी पिह थोर 
स्थिति को स प्रकार अपने अनुकूल बना तेते ये । महारानी 
ल्मी देरी फी राक्ति शौर प्रमाव फो द्म भर में मिटा देना 
कोहं भ्राता फ़ाम न था। जि रानी फ भय पे सारा नेणल 
धर-पर केपता था, उसी शक्ति ो उनकी नी ति-ढुशलता ने 
देखते-रेखते धूल मेँ मिला दिया । 


महारा बहुत दिने से काशो-यात्रा की तैयारी कर र प, 
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राना का देश्चनिकाला हुतो बह भौ उनके साथजानेको 
तेणार हो गये । जंगग्रहदुर ने बहुत समाया किङ समय रानी 
साहि क साथर ्रापका जाना उचित नष । आपका बुरा चाहने. 
बाले लोग ङ ओर्‌ ही मानी निका सकते है; प्र महाराज 
ने हठ पकड़ तिया । युवराज सुरेन्द्र विक्रम उनके उत्तराधिकारी 
स्वीकार किये गये | जगब्हादु नै यह चतुराई शी षि अपने इल 
विश्वापी दमि को मरा के साथ कर दिया, जिसे ह 
उनकी वेषटाश्रो ी दचना देते रर । महाराज जेषे अन्यवस्थित 
त्र श्रधिकार-लोलप थे, उपे उन्दर॑ रथा फि कीं वह दुर्टफे 
बहक्षाने म न आ जायें । ओर उनकी आशंका ठीक निकली । 
क्षार म नेपाल ्षितने ही घुशटाती निवात सरदार रहते थे। 
उन्दोनि महाराज को उकसाना आर सिया षि नेपाल पर चदा 
करके जंगवहादुर्‌ के एन फा अरन्त कर्‌ द । महाराज प्लेतो 
इस जाल मे न एमे, पर दिनरात फे संग-साथ श्चोर उकपाने- 
मड्काने मे अन्त में ग्रपना पर दिखाया । महराज फो विश्वा 
हो गया कि जप्हादुर पचधरुच यषराज के नाम्‌ पर नेपाल पर 
सुद रज्य क्ररहा है बह जवरनेगलकी रोर रटे तोद का 
एफ दलन जिम २०० सेक्म आदपीन थै) उनके प्राथ चला । 
नेएल शी परहद पर परव महाराज सोचने लगे कि उ्रक्या 
करना उचित है । ग्ारानी से एत्र व्यवह हो रहा था शरोर हमले 
की तैयारी जारी थी | दागियों मै मन्त्री, सेनानायक, फोषाध्यत 


सब निक्त हो गये । व्यस्थित रूप से सेना फी भरती हीने 
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लगी । जंगमरहादुर के खाप चादि ने महागज को वहत सम- 
भोयाफि्माप इप कारवाई से बाज; पर वह धुन म कव 
सी की सुनते ये। मुह एर तो यदी ककनोये कि यह सप रपव 
गलत ह, पर भीतर भीतर पूरी तैयारी फ़ रे थे । उधर वहं फी 
हरएक बात कौ चना प्री दिन जगवहादुर फो मिलती रही । उनको 
इरलगाि कहीं इ उपद्रव की ्राग पारे नेपाल मरं न पैल 
जाय श्रार उसका उपाय र देना यदद्य समभा | उन्हेने 
सारी पैना श्रार सरदार फो तलब शिया ग्रौर महाराज की पिपी 
तेयापियो का पूर हह सुना! उनः रज्यध्युत कर देने का प्रस्ताव 
उपस्थित शिया | सेना ने उनो ्रपना अफ़पर मानने शरीर उनकी 
आज्ञा पर मरने-मारने को तेयार रहने की शयथ ली । महाज 
पाप पत्र मेज गया जिस उन पर राग्यते वागी होक उस प्र 
चदा करने फ़ अभियोग लगाया गया था, जौ? उनकी जगह 
युषराच § पिंहासनःसीन हने की प्रवता दी गई धी । माराज 
पत्र पाते हौ आग हो गे, सलाहकररो ने उपमे श्र घौ उडत 
दिया । रो हजार जवान मग्ती हो चुके ये । उन काटपांह प 
धावाकनेका दका दिया गणा । जंग्ादुर ने रुख रजी 
एकारे लिए में| यारी भगा दिये गे । महागज नजरबन्द्‌ 
फेर लिये गये श्रार उन पर कड़ी निगरानी रखते का प्रबन्ध क 
दिया गया । मन्निपद्‌ पने फ दूरे पाल मे जं प्रहादुर इते 
लोकाय हो गये ओर प्रजा को उन प इतना मोमा हो गया 
क्षि खयं महाराज फो भी उने एकत मे हार खानी एडी 
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इस पंथ से ुटकारा पाने के बाद जगवहाद्र ने सेना शरोर 
शासनगरबन्ध फे सुधां ढी ओर ध्यान दिया, ओर प्रजाक़्ी 
कितनी ही पुरानी शिकायत दर कीं । आपि जीवन मे उन 
सरकारी वमंचारि्यो से युगतना पड़ा था श्रौर साधारण कष क्ष 
उन्हं निजी अनुभव था। तीन-चार व के मधानमत्रिव मेही 
इतने लोकप्रिय हो गये क लोग.राजा को भूल गये श्रौ उन्दी 
फो अपना पव इछ समभने लगे । खासर सेनि तो उन पर 
जान देते थ । इ बीच उनसे पुरानी जलन रखमेवाति कु श्रादमिें 
न उन्दं कतत करने फी सानिशच की; पर हर बार वे किपी-न-ङिती 
कर पहले से साधान हो जाते थे । महाराज ुरेनद्वत्रम ने 
रज्य. के सव अधिकार उन्दी फे हाथ मे दे रते थे, ओौर लुद 
उस्म हुत कम दखल देते थै । दही विदत मसितिष्क युवराज 
श्रव बहुत ही बुद्धिमान्‌ शरीर न्यापश्ील राजा हो गया था। 

जपएवहादुर अग्रम के साहस, अरवपतर पहचानने शी योग्यतां 
ओर प्रबम्ध-दुशृहता के बड़ प्रशंसक थे रौर उष देश को देखने 
क इच्छा रखते थे जहां एसी जाति उत्पन्न दो सकती है । अतः 
माच १८५० ई० मे बह श्रपने कई सम्बन्धो नौर पिखापत्र 
परदार फे साथ विलायत को रवाना हए अर इगतैरढ, परां 
पूमते हुए १८५१ ६० मे वापर आये । ईगलैरढ मेँ उनकी सूष 
्वमगत हरं ओर ररह ग्रेन समाज को देखने-पममने श 
भरपूर अवेसर मिला । इसे संदेह नीं षि वह वह से प्रगतिशीरत, 
दृष्टि की व्यापकता भर सप्रबन्ध की बहुमूल्य शिक्तं तेकर 
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लोटे । उषी समय से श्रगरच जाति के साथ नेपाल दी मित्रता 
हई आर बह भ्राज तक बनी है। 

उनफे विलायत से लौटने फे थो ही दिन बाद नेपाल रो 
तिमत षे लढ़ना पड़ा श्रौर उनकी मुसोदौ तथा प्रमन्ध कुदलता 
से उपरी मोत-प-जीत होती री । श्रन्त म १८५१ मे तिन्पत 
ने बिव होकर नेपाल से सुलह फर ली । इष पम्थि पे नेपाल 
को व्यापा सुविधाएं प्राप हई । महाराज ने से नीपि-कल, 
कायम मन्त्री फे साथ श्रौर गाढा सम्बन्ध ओडने $ विचारे 
अपनी लढ़की जंगवहादुर के लड़के ढे साथ व्याह दी । 

लगातार ई साल श्रविराम भमर कते रहने ४ कारश 
जगब्हादुर का खास्थ्य बु परिगड़ रहा था । इसहिए १८५६ 
१० म उन्होने पधान मन्बिल से इस्तीफा दे दरिया ; पर नेषल 
उन इतनी आसानी से छोड न सकता था । शौर देद $ ्रमब- 
शात लोग इक होकर उनके एष एवे ओर हस्तीप्रा बाप 
तेने फा अनुरोध क्षिया । यां तक फि उन महाराज ॐ बदले 
गी पर तरिढाने को भी तैयार हो गये । पर जंगवहादुर ने कश 
ङि व्यक्तिको नि अपे ही हाथा राजपिहापन पर वेया 
उपपे तदन फो पी तरह तैयार नहीं हे सक्ता । महाराज ने 
जव उनके इष तयाग की बात मुनी तो प्रप्र हकर दो मृद 
जिते उनदँ सौप दिये रौर हाराज ह्वी उपाधि भी पदान ढी । 
जगबहादुर इन जिलों के खाधीन नरेद बना दिये गये शरौर 
थान मन्त्री का पद्‌ भी वंशचगत बना दिया गया । इस श्नु 
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अनुगे से विवश होकर जंगबहादुर श्ासेग्य लाम हेते दी 
प्रधान मन्त्री की इरी पर जा षिरज्ञे। 
दता समय टिन्दुस्वान मेँ विकी आग मदक उदी। 
धागि्या फा इल बते देख दत्काल्ीन वाहसरय लाई निग े 
जग््रहादुर घ मदद्‌ माणी । उन्हेने तुरंत ही रेजीमेरे रवाना 
दा यार थोड़ं समय बाद स्वयं बही सेना हेर अये । गोरखपुर 
आआज्मगद्‌, वस्ती, गोंडा आदि म बागियों $ वडे-बडे दँशो 
छिन्न-मिनन फते हृए लखनऊ पहैवे श्रौर हँ से बागियों को 
निकालने मं बड़ी पु्तदी से ्रगरेज शफप्रो फी सहायता की । 
उनको धाक एेरी वटी क्षि बागरी उनका नाप सुनकर श्रा जते 
थे । इस पकार विद्म का दमन करे यह नेषन वापम गये। 
थर्‌ जव वाग्या काएक दत्त अभ्रय के लिए नेपाल ष्वा तो 
अंगबहादुर ने उनके निर्वाह कै िए काफी जमीन दै दी । उनश्ची 
अन्तान शरान्न भी तराई मे आप्राद है। 
` जगवरहादुर मे सन्‌ {८७६ ई० कक राजका सम्हाला 
ओंरदेश मे श्रनेक सुधार क्षिये। जमीन का बन्दोबप्त श्रौर 
उत्तराधिकासपिधान का संशोधन उन दवी वुद्धिमानी रौर 
प्रगतिशील के सुल दै । उन्दी के सुप्रबन्ध फी बदौलत एट- 
कपाद दूर्‌ होकर देश सुखी-पम्पन्न वना । उदां हाक्षिमि की 
प्रजी ही शनन थी, वह उन्हे राञ्य फेहर विभाग को नियम 
ओर्‌ व्यवस्था से बध दिया | 
जपवहादुर स्थिर चित्त ओर निम निष्ठ राजनीतिक थे। 
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इमं सदेह नीं क्षि पधान मनि प्रप्र कने ॐ हते उननि 
सदा सत्य ओर न्याय फो श्रपनी नीति नहीं बनाया, पिर भी 
उन्न परत्ित्काल नेपाल फे इतिहास का उञ्जल अं । वह 
राजपूत ये श्र राजपूत धर्म फो निमाने मे गर्वं ते थे। सिख 
राज्ये हप वाद महारानी च्रकुर चुना क किते म नजर 
षद्‌ फ़ गथीं। पर दह इष कारावापर को पहन न एर सकं मर 
रोही फे मे मे क्षिते से करक ली यात्रा फे षट मेतते 
हए किसी प्रर नेपाल पवी । तथा जंगवहादुर को श्रपने इस 
पिपदप्स्त दशा मे पट॑वने फी षचना भेजी । जगयहादुर ने पसन्न- 
चित्त से उनका स्वागत क्षिया । २५ हजार सपया उन लिए 
महल बनाने क तिषए दिवा श्रीर्‌ २॥ हजा! रुपया माह्वार गुजारा 
बधदिया|तरिटिशरेजीदेट ने उन श परन सरकार कवी नाराजगी 
का भय दिषनललाया, पर उन्शने साफ़ जवाप दिया, शि मं राज 
पत शरणागत को रदा कना श्रपना धर्मं समता ह । हं 
उन्दने यह विशाप दिलाया फि रानी चनदरषवर अग्रज सरकार 
के रुद्र कोद कारवाई न करने पयेभी। रानी चन्र का महल 
वहा गभी तक क्रायम है। 

नंगवहादुर फो िकार कारेहद्‌ दौकथा श्चौर्‌ इमी 
रिकर की बदीहत एफ बार मरने से षचे। उकं निश्ानाकमी 
चृता ही न था। रव्या के पूरे प्ररिढत ये । पिष की 
यहादुरौ फी फट कते ये शरोर इसी लिए नेली सारी तेना 
एन्‌ ¶र्‌ जान देती थौ | [09 कान 91414 (011९९, 
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जेगवहादुर्‌ यदाप उस युग मं उन्न हए जब हिन्‌ जाति 
निरथक रहो ़ी बेदी मे नकड़ी हई थी, पर वह सतस 
तथा प्रगतिशील विचार के व्यक्त थे । नेणल मे एक नीच जाति 
कै लोग वपते हिन्द कोच मोची कहते है । ऊंची जातिवाले 
उनसे बहुत बराव-विलगाव रखते है । दे इग ते पानी नशी 
भरने पाते । उनके खयो ने जव जग बहादुरसे एरियादक्शी तो 
उन्होने एक बड़ी सभाक जिसमे उक्त जाति फ लोगों फो भी बलाया, 
ओर्‌ मरी समा मे उनके हाथ का जल पीकर उन सदा के हिए 
खदध तथा सामाजिक दाप्तपव श्रौर अपमान से पक्त कर दिया। 
मारत मे बुद्धिमक्तो मे फितने एसे टै जो आधी श्ता्दी के बीत 
जने पर भी क्रिस शषटृत के हाथ से जल ग्रहश करने फा साह 
कर सकफे ! फिर भी जगवहादुर्‌ उस "पथिमी-पफाश्ष' से वंचित 
थे, जिस पर हम भिरित हिन्दु को इतना गवं हैया इसका 
यह अथं नहींकि वह खानपान मेंभीरेषे ही खाधीनये। 
हृ्लेण्ड फ प्रवास.काल म॑ वह्‌ किसी दावतत मँ खाने केलिए 
शरीफ नदं हए । वह अवद्यक ओर श्रनायर्यक सुधार मै मेद 
कृरना जानते थे । निडरणएसे थेकषिन्याय क प्रन पर स्वयं 
महाराज का भी षिरोध फे मे नहीं चूते थे । प्रजा को राज- 
कृर्मचारिरयो ॐ उत्पीडन से बचाने षा यत फते थे ओर क्षिषी 
कर्मचारी को पकड पते तो कड़ी सजा देते थे। 

सारांश, उस जमनि मे राणा ज गबहादुर शी दम ग्नीमत 
थी । एसे राजनीति दिनुस्तान की दूसरी रिया मे होते तो 
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संमव ह, उने से कृढ श्रा भी जीवित होपीं । पंज, पतार, 
नागपुर, अवध बरमा श्रादि इपी काल मेँ श्रगरनी राज्यमे 
सम्मिलित इए। संम ह कि शरे सरफार कृठ श्रधिक सहनः 
शीतता िाती तो कदाचित्‌ उनका असित बना रहता; पर 
बुद्‌ उन गर्यो मं एमे नीतिज्ञ या शापक न थे, जो उन्हे इष 
भयानकं भवर से सदी-पलामत निकाल ते जाते । यचपर पारा 
नेषल जगवहाद्रपर शान देता था भौर उनकवल-पभाव पामने 
महाराज भी द्र येथे, फिर भी राज्य के सरदार ॐ बहुत 
आग्रह करने पर म, राजाके कृते के कामो शो उन्होने सदा 
अपने मन से दर रखा । उप काल मे भारत दूसरे राज्यो के 
कृणधारं र तैपा संषपं ओर सीचातानी चल रही धी, उसे 
देषते हए इस देश फे तिए जगपहादुर का ्रालत्याग शे 
कह पकते दै । 
१८७६ ई० एररी महीने मे जंगहादुर विकार सेहे 
गये बे । वहीं ज्वरग्रसत हृए ओर साधारण पी बीमारी फे बाद 
२५ एपवरो फो ह नवर पपार से पिदा हे गपे। 


„९ 


अकवर महान 


नाम की श्घ्राह श्रकवर क्या तेरे तक्र है। 
दाषिले हर वांग हे, शामिल बहर तकथीर है ॥# 
यावर कौ महचाफां्ा ने चारे ओर से निराश होकर पर्न 
क आपस फ लेडाई-भगड़ की वदो हत दिनदुस्तान मेँ पव रखने 
की जगह पाईं थी कि जनश्रुति के चनुपार पत्रेम ऊ आवेदमे 
अपनी जान बेरे फे आरोग्यलाम पर न्योछठावरकर दीश्रौर 
उसका लाला बेटा राजश्री फो अ्कमैमनेभी नपणाथा 
षि पठानं फी पिखरी हई शक्ते रोरखां षर की महवाफांचा। के 
हप मेँ प्रकट हरं । हमायू ङो अवस्था उस समय विचित्र थी। 
रज्य को देललो तो वस इने-गिने दो-चार दहर थै, शरीर शान 
भीनाम काही था। यचि वह स्वयं उच्च मानवगुर्णो से 
विभूषित था, पर उसमे दीक राय कायम कने की योगता ग्रौर 
निरचयदक्ति का अभाव था जो समू राज्यश़ायं कहिए 
अ्रबश्यकं है । घर की हालत देखो तो उसी गृहफलह का राज 
था जिसके कारण पठानं की शक्ति उसके बापङे वीरल अर 
नीति-कौरल के सामने न टिक सकी । मामाईं की आतिका 
कया गन रहा था । मन्त्री श्रौर्‌ अधिक्चारी यपि अनुभवी रीर 


~~ ~~~ ~~~ 


# श्रल्लाह्‌ श्रकवर ! तेरे नाम की क्या महिमा हैकिदहर श्रजां मं दाखिल 
त्रौर हर तक्षबीर मे शामिल दै । 


न्मु 
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वीर एप थ, पर हप गृह्लद के काण दह भी ढा होल 
हे रे थै, कपी एकमाई फा साथ देने ग अपा लाभ देखते धे 
कमी वूपरे क ओर हो बाते पे । सार यहि पग इर 
विनाश गी पी सागरी एकत थी | एसी अपरसया म बह रोरों 
की मचरती महाता, मद नीतिकनदल शर ट सुख के 
सामने टकिता तो प्रयो$र्‌ । नतीजा बही हश जो फले मे 
दिलाई दे हा धा । दरो का बल्रताप वा, हम यका 
पा । अन्त को उत राज्य से हाय धोकर्‌ जान्‌ लेकर भागने मै 
् कृशत दिखाई दी । वह समय भी इड विहचश विपद्‌ भ्र 
-होयता काथा। हुमा कमी षवराकर दीकनेर श्र 
नेसलमेर वी मरभूमि मँ टकराता पिता था, कमी चीश-री 
भगा पर ओधए के पथरीते मैदानो की शरोर बहता धा; प्र 
रापषात दूरे ही अपना रावा केरा दिखाकर परब्र उखाइ्‌ 
देताथा | दर्माप दी षटा स्र भोर छाई हुई ह । सून सफेद 
शेग्याहे | मामा खाने दोडता हे । नाम ऊ गित्र 
बहुत ह, पर सहायता का पमप श्राया शर अनजान मे, आरा 
कौ भरक भौ कीक दिखाईदे जती ह; पर तुरत ही नैराश्य 
१ अन्धकार लुप्ते जातीह। हद हो गर कि जव रासतेमें 
हमायू फ़ पोड़ा चला तो प्रहृदय तरद बेग ने जो उसके 
धापा पित्र र सुद्‌ उसका मनी था, हस विपदा फे मारे 
पादह फो श्रपने श्रस्तवल से एक़ धो ड़ादेनेम भी हनकार 
रय, निष्के कारण रसो ट फो उषड़-खाधड़ सवारी नसीब 
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हुई । स्ट है कि एक तुकंफे तिए जो मानों मो क पेट पे निकरकष 
 धोड़ षी पीठ पर शां खोलता है, इषे बदुकर क्या विपत्ति 
दी सकती हे । गनीमत हुई किसके एकं दोस्त नहीमसां ञो जो 
बेचारा अपनी वृ मँ को श्रपने घोडे पर सवार कर सुद्‌ पैदल 
जारहा था, दया आ गई भ्र उसने ्रपना धोद हुमायू 
नजर करके उपफे उट पर श्रपनी मां फो रिठा दिया। गजम यह 
है कि हालत रोपी हो खी हि रोगदा-रोगदा दुश्मन माट्म 
होता है, धरती-आकाश्च एड खाने फो दौदता है, पर श परदेश 
ओरी परिपद्काल में हुायु शी चहेती बीवी हमीदा बनू वेगम 
भीसाथहै। ब्हभी इस हालमे क्षि पूरे दिन है रहर कदम 
प्र्‌ इर दक्षि करीं पपवपीडा का सामना न करना पडे । 
सैर, खुदा-खुदा करके क्षिसी तरह यह श्रसहाय काफिला 
पि कै सपाट जंगलो फो पार करता हरा अमरकोट पचा शरीर 
वहाँ पाँ रखने फो जगह भी मिती; प्र मेदधिया बने हृए भाई 
स रोर से ताक म लगे हुए थे । हस कारण उषे पती को वहीं 
होड उनके एका पिले के लिए रवाना होना पड़ा । इस समय वेचारी 
इमीदा बान कीजो दशा होगी, ईस्वर दुरमन कोभी उसमंन 
डाले | न तन पर कृषड।, नपेट फे रहिए खाना, न कोई मित्र, 
न सहायक, यँ तक कि पति भी जनके षदे मे लगा हुभ्रा, 
उष पर प्राया देश ओौर एरय लोग । पर निष तरह गहरे षषे 
के समय सथ अ्ओोरसे काली धटाएं उक शमर मँ ण से रहित 
धरती फो शस्यश्यामला बना देती ह या प्रचानक धनधोर 
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अन्धकार मेँ दल बादल एटर भूपरणडल फो प्रभाकर क प्रसर 
किरणे से श्रालोक्रित क देता टै या जिस तह- 

सितारा सुब इशरत का शवे मातम निनलता ३ ।# 

उसी एर तारीस ५ रज सन्‌ ६४४ हिज ( १४ श्रकतूश्र 
१५४२ ६० ) रविवार की रात्रि मे उस मंगल नक्त का उदय 
हुमा जो अन्त भर दुनिया पर परर बनकर चमक । 

अकवर जे दिन मे उन्मा था परसीद श्राय श्रमस्या 
म उसका गचन भी वीता । श्रभी पूरा एक वकाभीन हने 
पाया था फि मिरजा अपकरी फे प्िापथात ॐ भय से मो-पाप 
फ़ साथ टटा ओर निर्दय चचा के हाथ पडा। ए भगवान भला 
कृं उसकी बीबी सुतान बेगम ओर कवर कौ दादयो माहम्‌ 
भगम आर अज शरतका का कि वच्चे को कपी प्रकार का कष 
न होने पाया । जव कबर दो साल सेकु उप ह््ातो हुमायू 
ने पिर काबुल फो विजय किया, शौर उते पिता $ ददन नसीब 
हृए । एर अभीपोच बरसकान हृ्राथाङ्ि कि जातिम्‌ 
करामरान कै हाथ पड़ गया रौर ज हुमायं काबुल कै क्षि पर 
थेशा दालन मे गा हरा था, एक मोरे प्र जां जोस्शोर से 
गोले परस रहे थे, इपर नन्ही जान फ़ प्रि दिथा गयाङकि 
त दा ग्राप बन चाय | पन्य है माहम्‌ के सेह अर कर्तन्य- 
निष्ठा कोङ्ि एसको थपमी देह पे 9 परर मोप्वे ग ग्रोर पीट 
कफ षट गयी । सरे किदे तिपि परेशानी को हालत 


# <लनिरा के ्रवसान पर सुवतु का उद्य होता । 
५ 
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भ पदराई-लिखाई तो क्याक्िसी भी बात का प्रबन्ध नीं हो सक्ता, 
श्रीर्‌ इसी लिए श्रकवर पिता की यिक्ञाप्रद छाया से थक्‌ होकर 
पात्रता से भी वंचित रह गया । पर जिप् प्रषार असहायताकी 
गोद मे उसका पालन पोपण ह श्ा उसी प्रकार उसकी रिका-दीचा 
भी विपद्‌ फे महाप्रि्ालय मँ हई । ओर यह उसी का एल है 
रि ्रारंम में ही उसमे वह उच मानघगुण उत्पन्न द्ये गये जो 
जीवनसंथपं म पिजयलाम फ लिए अनिवार्यं अराबर्यकहं । बारह 
बरस ्रआाह महीने की उप्र मे बह सरहिन्द फी लडाई मे शरीफ 
हरा, ओर अभी पूरे १४ सलकानहोने पायाथा कि हुमाये 
कै ्रचानकं परलोक पिथधार जने पै उसको अनाथ काषद 
ग्रर्‌ राज्य का छत्र मिला | तारीख २ खी उस्मानी सन्‌ ६६३ 
हिजी ( १५५६ ६० ) को वह राज्यसिंहासन पर श्रारुदर हरा । 

बादशाह बालक शरोर राज्य-विस्तार नही के बराषर थे, 
पर उसके पिक श्रोर परकषक बेम खां की खामिभक्ति ओर 
कार्य इशलता हर समय आदे आने को तेयार रहती थौ । 
श्रार्मङे युद्धम वैमखोँने बडी ही नीति.कुदलता ओर 
वीरता का परिचय दिया । यहश्सीका एलथा कि ्रफ़गान 
पद्यन््रो की जड़ उखड़ गई ओर हिन्दुस्तान का काफी बडा 
हिस्सा युगल साम्राज्य म सम्मिहित हो गया * प्र चार परस 


# राव्यारोदेण के प्ले ही वर्प मं जब पटाने का प्ररि सेनानायक दैमू 
नक्काल ( हेमचन्द्र ) गिरफ्तार होकर श्राया तो केस खा क श्ाग्रदं करन पर 
भी उच्वमना ्रकेवर ने श्रपनी तलवार को एक श्रसहाय क्रेदौ क रक्त स स्गना 
पसन्द्‌ न किया | 
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कौ .सुद एत्तारी ने ङ तो म सां का पिर एरय ओर 
इथर बयोदृद्धि के साथ अकबर ने भी परधुरजे निकाले ओर कु 
सूरे सदारो फे हदय भे या की आग मुलगी, ओर उन्हने 
तरह तरह से बादशाह को शापन की लगाम अपने हाथ मंते 
लिए उभार । नतीजा यह हा किवेरमखोंकेप्रमाका 
रय अस्त हो गवा शौर अकवर न प्रत्यत स्प से देश का शासन 
आर क्या । करीव २० साल तक भरकवर दिन्दुप्तान के भिन्न 
मिन्न षो को जौतने, श्रपने बागरी सरदारो क साजिश को 
तोडने शौर बगायतों को दबानेमे लगा रहा । यहाँ तक फि पनाय 
ओर दिद्नी रो सिवा ओ उसे बरिरासत भें मिते थ, काबुल, 
केथार, कारमीर, सिध, मेवाड़, गुजरात अवध, बिहार, बंगाल, 
उ़ीसा, श्रहमदनगर, मालवा श्र खानदेश सब उसी राज्य- 
परिषि के भीतर श्रा गये । अर्थात्‌ पच्छिम भ उसके राज्य का 
शंडा दिन से मिला हृ धा, र पृ मेगल की खाड़ी 
से उत्तर भे हिमालयसे टराता धा, ठो दिश मं पच्छिमीषार 
से । ये मजे केवल श्रकबर रोना-नायकें की रण कुशलता 
काही सुफ़लन थी, बल्कि हमे पूरे तोर से सुद भी उसने 
अपनी बद्धिमानी, दूदा, एसतदी, अथक परिम, 7 भीकिता 
श्र जागस्कता क़ प्रमारा दिया था । उपक सेनापति जब सुद्र 
देशो की दा मे लगे होते थे आर वह जगा भी उनको गलत 
रस्ते कौ ओर भुक्ता हमा देता या उनकी कोधो म दिलाई 
पाता, ठे अचानक बिली क़ १२६, एक एक दते की राह एक- 
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एक दिन मेँ ते करके उनके पिर पर जा धमक्षता था । मालवा 
गुजरात अरर बंगाल की वदा श्राज तफ उपतकी पसतदी ओ्ौर 
जर्वामदी की गवाही दे रही हँ । उसी दैवःदत्त प्रतिमा ने युद 
विद्या को जहो पाया वहं नश होडा, क्खिन्तु उसकी प्रसयेक शाखा 
को योर रागे बद़ाया। ्राजके युग में तोपों ॐ बनने न्रौर 
उनपे काम तेनेमं जितनी प्रगति हृदे उपे बताने की 
ग्रवरयकता नहीं है, पर श्रकर उप पुराने जमाने मेँ ही उनकी 
आवश्यकता को जान गया था, श्रीर्‌ उसने एक एेसी तोप ईनाद 
करी थीजोएक रिताबे मँ १७ फेर करती थी । ङ रेसो तपं 
भी बनवार थी, जिनके ईकडे-टफडे कफे एक जगह से दूरी 
जगह भ्रासानी से ले जा सकते थे | हिन्दुस्तान में बहुत एुराने 
जमाने से सेनानायकं ओर मनसबदारों कौ धंधली के कारण 
सेना की विचित्र अवस्था हो रही थी । पिपा ओर सपरं की 
तनस्वाहयँ ॐ लिए सरदार को बड़ी-बड़ी जागीर दी गई थीं। 
पर सेनाको देषो तो पता नही, रौर जो थी भी उसकी इछ 
ग्रजीवब हालत थी । किसी सेनिक के पास घोडा है तो जीन नही, 
हथियार है तो कपडे नही; अकबर ने सवप पले श्रपनी सुधारक 
दृष्ट इसी ओ्रोर डली ओर सिपाहियों फो सदारो पेषण से 
निकालकर राज्य की छत्रच्छाया म लिया । उनकी नकद तनसा 
बभ दीं नोर चेहरानवीसी तथा षोड फे दाग के द्वारा उनको 
बदनीयती के चंगुल से दुटकारा दिलाया शरीर इस प्रकार समय 
पर काम देनेवाली स्थायी सेना ( 51210116 ^] ) क्षी तीव 








६६ ] श्रकबर महान 


ली । ई प्रकार क्ब ही पहता व्यक्ति है जिने प्राचीन 
समस्त पद्धति को तोढकर राऽ्य की शक्ति तथा अधिकार ढी 
स्थापना की | 

यद्यपि दुनिया फे महान विनेता की शरेणी मे अक्र को 
भी, अपनी वायो की सफलता शौर परिभित भूखणड के विस्तार 
की द्णटिसे, विशिष्ट षद पराप प्र जि यातन बसतुतः अकबर 
को श्रक्र बनाया, वह उका जंगी कारनामा नदय, न्तु 
बह अधिभूत की सीमा को पार कर शरष्याम्‌ त पती द६ ३ । 
उसने जीवन के श्रमे मे दी विषद्‌ ॐ पिद्यालय मं जौ रिहा 
पार थी, यह दसौ उथली न थी फ्रि अपने बाप कौ तवाही श्रौर 
खे से दिदुरतान निकाते जाने शरौ दर्दर घे करं लाते-फिरने 
े प्रमावकारी उपदेश न ग्रहण करता श्रं र यह्‌ यात सचहीया 
न हो कि उके पिता को शरान ॐ पादह तहमास्प सफ़वी ने 
हिन्दुस्तान लोटत समय दो उपदे दियेथ- एक यह्‌ फ प्ठानों 
को व्यापार म लगाना, दूसरा यह ङि मारत को देशी जातियों 
फो अपना बनाना; पर समय ने खयं उसको बता पिया था फ 
रज्य को टकार बनाने क़ कोई उपाय हो सकता ह तोह 
यही ह कि उसकी नीव तलवार की पती धार्‌ फे बदले लोक 
केरयाण फे दवारा प्रजा के हृदयों मे स्थापित की जाय | अरत 
पहले ही साल उसने एकं एसा आदेश निकाला, जो गतै की 
भाज परारी उत्रतिमृद्धि का रस्य है, पर जो सकट साल तक 
ठोकरं साने के बाद उसको पम गा । अथात्‌ व्यापारथाणिज्य 
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फो उन सब करो से शक्त कर दिया जो उपक्ष उन्नति मेँ बाधक 
हो रहे थे । ओर यदपि आरम्भ मे उसकी श्रसव्यस्कता रोर 
असहायता फे कारण पह पूरी ताह कार्यानि न हो सफ़ा, पर 
जव शाप्तन क त्र सफ हाथ मेँ आया तो बह उसक्षो जारी 
करके रहा।यह तो वह वरता है जो मीतरी व्यापार क साथ किया 
गय | विदेशी व्यापार फो भी ह्ूठ मारो कते से बाधा पटच 
र्यं धी जो मीर बहरी या स्र कर (5० ०४०7५) कदलाते 
ये यक्गबर ने हन करो को भी इतना षदा दिया ङि वह्‌ नाममात्र 
फे अथात्‌ २॥ प्रतिशत रह गये श्रौर इते देश फ विदे 
व्यापार को जितना लाम हु्रा उत बताने क़ आ्रयक्ता नहीं 
यद्यपि श्र टरड' अर्थात्‌ श्रपाध वाशिन्य' तरिटिदा सरकार का 
ओदृना-बिोना है, पर इप जमनम भी सष क्त षी द्र 
अकषर की बोधी हई से कीं अधिक है । 

सारी दुनिया के करानूनों का यह भुकाव रहा दै कि श्रा 
म छोटे-छोटे अपराधो फे लिए भी अति कठोर दणड ी व्यपस्था 
की जाती ह पर जवर सभ्यता में उत्ति ओर जाति डी स्थितिमें 
प्रगति होने लगती है तो सज प्रभौ नमी होती जाती है। भारतवर्ष 
मं भी परातन-काल मे कुछ जंगली सजारां का सिज चला 
श्राताथाजेसे हाथ-पोव काट देना, अरथा कर देना श्रादि | अकवर 
फं जगत विक ने इनकी अमानुषिकिता को समभ लिया श्रौ 
राज्यारोण के छठे साल मँ ही इनको परलङकल बंद कर दिया । 
पुराने जमाने में यह रीति धीश्च युद्धम जोकैद होते थे, वह 
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जीवन भर कै हिए सततरता से षवित होकर परिजेता ॐ दाप्तमन 
जाते ये । रणनीति शौर राजनीति की दि से इसका कैमा ही 
अ! क्यो न पडता हो, पर मानपरता फे परिवार से यह प्रथा 
जितगी कर श्रोर अत्याचारं है, उपे बताने कौ पद्या 
नहं । इलिषए अ्रकर फे लिए यह गरं ने योग्य बात हैक 
उसने सन्‌ ७ लुख ( रा्यरोह संवत्‌ ) भ ही यह नियम्‌ बना 
दिया फिजो आदमी लाई मे रद्‌ हो बह गुलाम न घनाया जाय । 
जो एते से यः श्रवस्या पा क के धे, उनक्चा भी गुलामी 
कादर ईत दद तक धोदियाश्षि उने ङु पिरे श्रपिङार 
निधित कर दिये शौर उनका नाम भीदाप य गुलाम से बदलकर 
चेला! कर दिया । हसी के पाथ गुलामों कौ भ्राम खरीद-करिरी 
मी एकदम वन्द कर दी । इसके शरगते साल याप्या स जो एक 
जबदस्ती का कर लिया जाता धा, उसको उठा दिया । यह मानो 
थम बरार इष बात श घोपणा थी फि हर श्रादमी अ्रपे धरम 
पिवाम की टट से खाधीन है नर इसके स्धपराचरण मेँ किप 
प्रकार की रोकटोक न होनी चाहिए | 
पन्‌ ७ जुर्म मँ जो विचार इ दी जबान मे प्रकट क्षिया 
गया धा, श्रगते साल खव जओर.योर पे उपकी पोपणा की ग, 
आर्‌ ्रकपर ने एसा काम श्रिया भिसने वस्तुतः शासक रौर 
शापित कर पद राज्य फे सामने एक कर दिया | अथात्‌ जिज्ञिया 
माफ़ कर दिया । मिजिया वर्तुतः कोई रपा कुलित कर नहीं था 
मैषा कि युोपियत हतिहासकारो ने समभा है; किन्तु दह विग्ि 
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जाति से इएलिए लिया जाता था क्षि पह सेनिक-रेवा ुस्तसना 
हती थी । उदस्य यह था कि देरताफे तिए विजेता जाति भिस 
प्रकार अपनी जन लड़ाती थी, पिमित जाति उसी तरह श्रपने माल 
से उमे मदद करे । मारत फे इतिहास का ध्यानपूर्वं अध्ययन 
किया जाय तो माट्म होगा मि आरभ भे सरकार कम्पनी बहादुर 
देशी राज्या मं ओ सयक सेना या काटिजट्‌ ( (००४०८०१ ) 
फ नाम्‌ से इ पलथने' रखकर उनका खच ष्ूल क्रिया करती 
थी, ह भी एक तरह का जिन्रिया ही था। श्नौर्‌ आज भी जो 
सनक या स॒म्राज्य सम्बन्धी (म्पीरियल) व्यय कलाते ह ्ौर 
मिनमं देश्रापियां का कोई अधिकार या आवाज नही, उनका 
नाम इछ हय क्या न रखा जाय, जिजिया की पालापा उन परभी 
धटित ही सकती हं । युपलमानें म बहुत पुराने समय से अनिवार्य 
भरती ( (०४०० ) श्र्थात्‌ आ्रावद्यकता के समय सैनिक 
ह्प से काम करने की बाध्यता चली आ रही है । इस कारण 
ुस्तसना हने का अधिकार ए बहुत बड़ा हक था । ओर संभव 
होता तो शायद वहुत.से ्वुसलमान भी उससे लाम उठते; पर 
चु कि अकवर का उदेश्य विजेता ओर विमित का भेद मिटाकर 
श्रपने शासन को स्वदेशी मारत की राष्ट्रीय सरकार नाना था, 
जिसकी सी उम्नति फे सिए दिन्द्र फी प्रसर वद्धि श्र शेर्थः 
साहस शी केसी ही आवरथकता थी जसी द्ुसलमानों की कार 
लता अर बीरता की, ओर देश की शान्ति फे रकण पोषण मे 
टि भी उसी प्रकार भाग तेने फे अधिकारी थ, नि प्रकार 
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एुसलमान । इसलिए विजित श्रीर षिजेता मे जिजिया के द्वारा जो 
मेद स्थापित करिया गया था, वह वास्तव मेवाक्ीन राथा 
ओर्‌ मिजिया वस्तुतः उत्पीडक र हो गया था, हसतिए उसने 
उसको उदक प्रजा फे रष वगा क़ी समानता की पोषण की 
यद्यपि कबर ने हमारी उदार सरकार की तरह इपयात करी घोणा 
नदं की थी कि राज्यकार्यं म जाति, रंग या धमं का को मेदमाप 
न रा जायगा; पर व्यवहारतः वह नियुक्तियां मे, चाहे दह शासनः 
विभाग की ह, चाहे रना या रथ॑ विभाग की, अनदुन्न ्रौर रामदास 
म कोई मेद न करता था। यहाँ तक फिर भी पद एेसा न धा, 
नो हिन्द ुमलमान दोनों फे लिए समान स्प से सुला टु्रा न हो । 
उसकौ निष्पवता का हे बदर रौर क्या ग्रमाण हो सकता है 
कि मानिह फो साप ष्ये कावुल की गवर्नरी का गख दिया कं 
को भावादौ सोलरो ्ाे ुसलमानथी। हसी प्रर फौजी चदाश्यां 
कासेनापतित श्रगर खानता श्नौर सां प्राम छो सोपा जाता 
थातो मगवानदास शोर मानपिह क़ दर्जा भी उनपे कम न 
होता था, भोर शासन तथा श्र्थन्य फे मामो मे शरगर 
एजप्रफर सां को सलाह से काम किया जाता थातो टोढरमल की 
सम्मति उससे भी व्रधिक ्रादर की दृ से देखी जाती थी । हसी 
तरह पी शरोर श्रवुलपफजूल यदि दूर की शोमा येतो परल 
भी प्रकर फे राज ुट का एक भ्रमूल्य रल था। यी वह्‌ वस्त॒ 
थौ निसने राजपूत ओर ब्राहमणो फो राज्य का इतना शुभविन्तक. 
भना दिया था । उन भपने यागी देदवापियं अरर सथमियो फे 
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मुकाबले लढने श्र जान देने मे भी ्रागा-पीषठा न होता था। 

जान पडता हे कि श्रकर को रात.दिन यही चिन्ता रती 
थी किक्रिसी तरह मारत की विगिन्न जातियो-सप्रदायों को एक 
म मिलाकर राक्तिशाली खदेशी राज्य की स्थापना करे । दी 
लिए उपने पुराने रात धरानें से नाता जोड़ने फी रीति चलाई 
निमे राजकुल फो पे गर फी जगह श्रपना समभने लगे । इषौ 
उदेश्य से सन्‌ २३ चुलु मे फतहपुर सीकरी फे श्वादतघाने# 
(उपासनागृह) मेँ उन धार्म शाघ्वाथा की श्रायोजना की, जिनमे 
रत्येकः जाति तथाधमं फे विदान्‌ सम्मितित होते येश्रौर षिना कषिसी 
भय-संकोच फे घरपने-अपने धमरे तचो की व्याख्या कृते े। हन्द 
शां अर ज्ञान चचा का यह एल हुमा कि शरकवर जो 
बरिल अपद धा, विचारो की उस उचाई पर एच गया मो 
केवल दाशनिकों फे लिए सुलम है, श्र जहाँ से सभी धर्मा ॐ 
िद्धान्त आध्यात्मिकता का रंग लिये हृए आते ह । इनका एक 
बडा लम यहभीहुश्राक्ि जो लोग इनम सम्मिलित होते 
थे उनी दृष्टि अधिक व्यापकं हो जाने से धर्मगत संकीशंता 
ओर कटरपन अपने आप धट गया। उप काल मे इसलाम 





# एलप्रान्स्टन, व्राकमेन ग्रादि ग्रगरेज एेतिहापिकों ने दस सम्मेलन को 
बहुत महव दिया है पर वस्तुतः यह कौ नई वात न थी। चारों श्रारम्भिक 
त्रलीफ़ क ग्रतिरिक्त उभेया ग्रौर ग्रव्बासी घरनों के खलं का भी धार्मिक 
मिपयां म॑ नेतृ इमाम का पद सव-खीङत था । इसी प्रकार तुकं म रैखल 
इसलाप श्रव तक मुजतहिद्‌ ( धर्माध्यक्त ) का द्रजा रखने ह श्रौर शौय लोगो 
मं एसा कद समय नदीं होता जव दो-चार मुजतदहिद मौजूद न. 
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थमं की भी शताब्दियों की गतानुगतिकता श्रौर धर्माचा्या ॐ 
पािटत्यप्रदन से रित दशा हो री धी । सरलता जो इस लाप 
कौ विरोपता ह; नाम को बाक्षी न री थी ओर धमं अन्यगरिवासों 
ओर्‌ गतानुगतिक परिवारो की गरी बन रहा था। श्रियो शर 
लागा की हालत पे भी गवती थी। यदपिये लोगर कारी 
का तवाद हर समय श्रो रहतेथे, पर पद्‌ श्रौर प्रतिष्टाफेलिए 
धम के प्िधि-निपधा को वचो का सेल समभते ध, शरोर जसा 
मोका देखते वैषा ही प़तवा तैयार होकर देते थ । ष सध मे 
मदूपृलःुलक आर सद्रजहां फे कारनामे रौर जुमानासाजी 
जानने योग्य है हन्द कारणों से श्रकवर का वह आरभिक धरमोलाहं 
मिस प्ररत हो षह पैदत ्रजमेर एरीफ क़ यत्रा या दिनरात 
यादन! काजप क्या कता था, टा होता गया । श्र वह 
यह्‌ नतीजा निकालने को लाचार हग्राङि जर तक ग्रधानुकण 
फे उप मजबूत जाल से, जिने मुपे पर द्धिःपिेक को वेद 
कर्‌ रता ह,लुटकारा न मिले, किमी स्थायी सुधार की श्राया नहीं 
हो सती । अतः उपने सन जुलुप के २४ पे साल मे उतेमा स 
ईमाम आदिल अथात्‌ प्रधान धरमनिर्शायक की सनद दापिल की 
आर्‌ दीने इलाह कौ नीव दाली, जिसका दरवाजा रप्र धरम्ालो 
कै लिए समान स्प से सुला हुआ था । इषे पदह नहींियहं 
कायं एक शरद ठक की सामरथ र्‌ परधिकारफ वाह री गात 
धी, ्ार इम कारण अवृलफ़जल सपे प्रकाएढ पिहतो को पना 
सारा धद्धबल लगा देने एर भर जैषी सतता चार धी, देसी 
1) क 2140140 (०८८६८, 
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न हुई, बल्कि एक खल-तमाश्ा बनकर रह गया।पर इसका इतना 
प्रभाव अवश्य हुश्रा कि धमंगत श्रसहिष्णुता शी बुराई जो देश 
वापियो को पारस्परिक पेमनस्यके कारण पिर न उठाने देतीथी 
एक दम द्र हो गहं शोर संफीशता की जगह लोगो ॐ विचारो मे 
उदारता श्रा गई श्रकृबर यद्यपि स्वयं बु पदरातिल्ान था, पर 
वह भली-भति जानताथाकि धारक द्वेष का कारण अज्ञानटै। 
रोर उसे हटाने तथा श्रधीन तियो पर ठीक प्रकार से शातन 
करने का सर्वोत्तम उपय यदी हं फि उनके इतिहाप, सारस्य रौर 
रीति-व्यवहार की अधिक जानकारी प्राप की जाय। इसी पिचारसे 
बगदाद्‌ कै खलीफा को तरह उसने भी एक भाषान्तरपिभाग स्थापित 
कर बीपियां संसृत ग्रन्थो का उलथा करा डला । दादरी मृडाने, 
गोमोप श्र लहसुन-प्याज न लने, ओर गमी के मोको पर भद्र 
कराने का उदेदय भी यदी था कि शासक श्र शापित ॐ विचारों 
का मेद मिट आय । अकबर मलीमोंति जानता था कि बह युसलमान 
तो है इसलिए मेल शरीर एकता स्थापित करनेफ लिए उसको 
्रावरयकता रै तो दिन्यु्ों की रीतिभांति ग्रहण कले गी हे । 
जातिया शर धर्मा का पिलगावपिरोध द्र करने के बाद 
अकबर ने उन सुधार की ओर ध्यान दिया जो मानव-समाजे की 
उन्नति ॐ लिए भावर्यक है । समाज-संषटन का श्राधार पिबाह- 
व्यवस्था है, नौर इस सम्बन्ध मे भराये दिन भगड़ पदा होते रहते 
है जो कुल-कुटुम्ब का नादश्च कर देते या स्वयं परतिपत के जीवन 
को द्मे पिलादेतेहै ओर ्ारम्भमें ही परी सावधानी न 


1 
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रती जाय तो इनका अरर बतंमान पीदी से लगाकर नेली 
पौद़ी तक पवता हं । अर ने बदरी ददधिता से कम लेकर 
निःचय किया कि निकः सपनि मे व्याह न दृश्रा करे । इसी 
प्रकार किती का व्याह ब्रलिग हने फे पएहते या घ्नी उग्र मे पए 
मे १२ सालसे अध्रि बरदीहोतोभीन ह्या करे । व-विवाह 
भौ अनुचित बताया गया शरोर इन बातो ौ निगरानी फ लिए 
यह नियम थना दिया गवाश सव व्याह सरकारी दफ्तर मे हिते 
नाया करं । हिनु की ऊंची जातियों मँ विधवात्रो के पनश्रिाह 
को प्रथा न होने से समाजवयवश्या म॑ जो खराषियां पडी ए व 
किसी से छिपी नहीं ह| शौर यद्यपि देसे मामलों म कानूनी 
हस्तरेप उचित नहीं है पर कबर ने इस विषय म बड़ ृरदरिता 
से कम लिया रोर यह रति हितकर नियम बना दिया रि अगर 
कोईबिवा एन्रिवाह कालना चाहे तो उसको रोकना श्रपराध होगा । 
इनमं से अधिकृत पे महचपृणं सुधार रै जिनके लिए आजत 
सभजएुधार जरद्‌ रे दः प नकरारघाने भे तूती की आवाज 
कोई नीं सुनता । सती कौ क्र-ङुपित प्रथा फे ग्न्त का प्रय 
भी अ््वरकोदीप्रप् ह । शोर अपे परिधाने मे उसको रेसा 
प्रमथा किज्र राजा जयमल बंगाल की चषा मं रासते | 
चपा पवक गत हो गया शरोर उसके संयन्धियो मे उसकी 
रानो को सतो हने पर विवश क्यातो तरकर सुद लंधी मंज 
मारक वहो जा पचा भौर उनको इम ुसित कृं से बाज रवा । 

विया अ्रलि। का अहिर्‌ भ्नोर जाति कौ उन्नति ङ ्रध।र 
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है, इसलिए श्रकयर ने इस श्रोर भी पूरा ध्यान दिया श्रौर उपयुक्त 
पालयक्रम निद्धारिति कफे रित्ताग्रणाली मे भी एसे हितकर सुधार 
्षिये कि यक्रोल श्रबुहफजुल फे ओ बात बरसों मे हो पती थी, 
वह महीनों मे होने लगीं । शराब, तादी आदि पर्‌ कर्‌ लगाकर 
जनसाधारण कै अनाचार फो उसने अपना खजाना भरमे का 
साधन नहीं बनाथा, पर इसे साथ-साथ लोगों फे वेयक्तिफ जीवन 
म हस्तक्तेप न करे फौ नीति फे श्रनुमार यह भी ताकीद कर दी 
क्षि अगर कोई छिपा-हिपाकर नीली चीजों का इस्तेमाल करे 
तो उससे रोकटोकन की जाय। वतमान कालम हमारे 
राजनीतिक सुधारक अवार कर ग्रोर माद द्रग्यां पर जसी 
श्रापततियों श्या कसे ह उसकी व्याख्या करमे की आवश्यकता 
न, ओर न यह बताने की दही किं अकवर के प्रमन्ध पर बह 
करं तक चरितार्थ हो सक्तो हे । धान्य अर पश्र शी वद्धि 
तथा कलला-कोशल की उति के लिए उसने यह उपाय करिया ङि 
ए$-एक वस्तु की उन्नति फ लिए एफ एक श्रधिकारी को जिम्मेदार 
बना दिया। ओर्‌ हस बात की निगरानी के लिए कि उन्दने 
अपने उस पिष कर्त॑भ्य फे पालन पर हाँ तक ध्यान दिया, 
नौ-रोज के उत्सव फे बाद खास शाही म्ल म एक भड़ा बाजार 
लगता था, जिसमे सुद बादशाह, प्रुष श्रधिकारी रोर दखारी 
तथा राजल फी मिलाएं खरोद-मिक्री करती थां । हर आ्ादमां 
ञ्रपना कमाल दिखाने की कोधिशच करता था । इस बाजार को 
वर्तमान काल की प्रद्चनियों ३ मूल मान एकते द । ओर प्रकार 
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से भी उसे व्यापारव्यवाय क़ उन्नति का अत्यधिक ध्यान रहता 
था, जिसका एक बहुत छो सा प्रमाण दलाल शी नियुक्ति हं। 
रीष फी मदद के तिए राजधानी फे बाहर दो विदल भवन 
खेसुरा' शरोर शवगुरा फे नाम से भनवाये गये, मिनमे से एक 
एसलमानों के तिए था, दूरा हिनु ॐ हिए | इनमे हर समय 
हर आदभी फो तेयार खाना मिलता था । इन मनो मे ख 
मोगी बहुत ज्यादा जमा हने लगे मिसे दूसरों को तकलीफ़ 
होने ली, तो उनके तिए एक अलग मकान जेगीपुरा' फे 
नाम से बनाया गया | 

रमय गरबन्ध की उत्तमा इन्दी दो-चार बातो ए अवलप्ित 
होती है-येयक्तिक, स्वाधीनता, शान्ति शरौ व्यवस्था, करो का 
नरम होना ओर वधी द्रसे लिया जाना, रास्तों का्रच्छी हात: 
म रहना आदि। भौर इस दृष्टि अकवर फे राज्य-काल पर प्रचार 
किया जायतोवह कितीपे पचेन दिखाईदे ।बेयक्तिकं सखाधीनता 
को तो यह स्थिति धी हर्‌ आदमी फो अ्रस्तियारथाक्षि गो 
धमं चाहे खीकार करे । इस परिय म यहां तक व्यवस्था थी क्षि 
कों दिनद्‌ लक बचपन मे धरपलमान हो जाय, बालिग होने पर 
अपे पतक ध्म को पनः ग्रहण कर सक्ता धा। रोर कोटिन 
छ फिमी मुसलमान फे धर म पाई भाय, तो अपने बा फ पास 
पटुवाई जाय । आज ढे समयमे पादरी लोग व्यक्ति-घातन््य 
कौ ड़ मं विभित्र जातियों फो अना मच $ साथ जो वर्तव 
किया कत दँ या कीं जनाना भिदो जुरिये अपद धियो फँ 
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मन मेँ शरपने पैतृक धमं के प्रति विरक्ति उत्पत करके मिस तरह 
शूर प्रिगाडने का कारण हा करे है उसफे वशंन डी प्रावरयकता 
नदीं । शान्ति-र्ता फे लिए भी श्रकबर ने बहत ही वुद्धिमत्तापशं 
श्रादेश निकाले थे, जये फ जरायमपेशा लोगों श्रौर श्रन्य 
जातिवालो की निगरानी के लिए हर महस्ते मरं एक-एक आदमी 
को, जो भीर मह्ना कहलाता था, मिम्मेद्‌।र गना देते रौर 
कोतवाल ष चोकीदारों क कततव्यों की मिम्मेदारिय,ी शची से 
भ्रकट होता हं । लोगो ी फएरियाद्‌ सुनने श्रौर उनके श्राप 
फ भगड निबटाने फे लिए काजी ओर्‌ भीर अदल नियुक्त थ, 
भिनमं काजी का काम जांच करना श्रोर मीर रल का निशंय 
सुनाना था। सप्र की निगरानी फ तिए एक उच श्रधिकारी सदरजहां 
नाम से नियुक्त था। कर्त्या फे इस विभाग से प्रकट होता है 
कि न्याय-दान का काम केषी सावधानी से होता होगा । शरोर 
सूरी यह हं रि श्रदने-ते-दना ्रादमी बिना किष सर्चेहष ` 
व्यवस्था से लाम उठा सकता था | क्योफि उस अमनेमेंन 
कोई स्टाम्प कानून था, ओर न वील-मणडली । कर-व्यवस्था 
कीओर आरभसे ही अकवर का जो ध्यान था, उसकी चचा 
पहले आलुषंगिक सूप से हो चुकी हे । उसने बडी ही दृदृता श्री 
बुद्धिमत्ता के साथ उन सव कंको एकबारगी उगदिषाजो ,. 
राष्ट ़ी उत्रति मे बाधक ये या लोगों का दिल दुखाते ये । श्रोर 
रो एर बहाल रखे उनके संबंध मे भी सीधे अर साफ़ कायदे 
बना दिये। मालगुजारी के बन्दोवस्त के धरस्य सिद्धान्त यह दै 
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कि जोतीरोयी जनेाली भूमि क्षा रकवा मिवत हो । लगानं 
इ साल कौ भसत पैदाधार फे परिचार पे जमीन ॐ उत्तम-मध्यम्‌ 
रोते फ़ ध्यान रखकर एमी मध्यम दर से नियत क्षिया जाय 
निप अच्छी दोनो तरह क़ फलों म लिए ठीक पडे, श्रौर 
षान को अपनी जोत की जमीन ॐ अतिस्कि परती जमीन फो 
भी लेने कौ परवृत्ति हो, यह दानतः तो प्रकारे कश्भकी 
टट से ब्रव है; पर क्रिसान का लाम्‌ रसम हं फि जमीन 
पर उको करन्ना रखने का इक ( यपौ अधिकार ) हापित हो, 
निरं यह मन लगाकर उप्फो जेते शौर उसी उरा 


बदे का भी क्ल करे, लगान की दर मिर्चित ओर जात हो 


निप अहलकारो को उसे त्याद्‌ासताने का मौका न मिले, शौर 
इनी नरम हो ि हर साल रते दु बचत होती ह, जिषे 
फपल मारी जने प्र श्रासानी से गुजर कर सङ । यही बह 
पिद्धन्त थे, जिन प्र ठोडरमल ओर पुजप्रफर खां फा मालगुजारी 
फ बन्दोवस्त श्राभित था ओौर्‌ ही राजन त मालगुजारी फे 
कदि फे आधार ह । मिते का माल अफसर श्रालिम गुजार 
श्हताता था, जिसे अच्छ-ुरी फसल का ध्यान रखते हुए माल- 
गुजारी ल करने के संबन्ध मे पित श्रधिकार प्राप्रे, शौर 
शवे फ़ गवर्नर सेनापति होता था । 

एना-शघ्च ( ०५15005 ) की इस जमने में इतनी उत्ति 
ह ष मारत सकार ने उपक एक सतन पिभाग ही ना 


द्या हे ओर सव परक्री द्रत का वडा समय नकर तैयार 
६ 
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करने मेँ जाता हं । रोर जो नतीजे उनके निकले है उनसे 
निरीक्षण तथा प्रबन्ध म बड़ी सहायता प्रिती है । प्र इसकी 
नोव भी हिन्दुस्तान मं अकवर ही ने डली थी, शरोर यरफएस्सिल 
के अफपसरान जो दैनिक, सप्ताहिक अरर मारिक् सिरं मेगा 
करते थे, उनसे केन्द्रीय अधिकारियों को निगरानी का चरच्छा 
भोक्रा महता था | 

श्रव गमनागमन क सुषिधा फी टषटिसे ग्रकबर्‌ फे प्रबन्ध 
को देखा जाय तो दिखाई दगा कि यात्रा-कर तो उसने एक दम 
उठा दिया था, ओर सुप्रबन्ध फे कारण हर आदमी निय एक 
जगह से द्‌ परी जगह आ जा सकत। था । इसके सिवा श्रारेभिक राज्य- 
काल मं यृनुदीन चिरती फे प्रति श्रपनी सविशेष शरद्धा फे कारण 
श्रागरे से ्रजमेर शरीफ़ तक एक पकी सडक पनया दी थी भिस 
पर कोस-कोस भर पर छोटे-छोटे मीनार श्रोर इँ ओर हर ममिल 


पर सराय थौ, जिनमें धुसाफिरों को एका खाना मिलता था । सन्‌ ` 


जुल्स कै ४२ वे साल मेँ लोक कस्या की दृष्टि से इस हुक्म को 
शाम कर दिया; पर जान पडता हं फि अकवर फो इस योजना 
को पूरी कराने का मोका नहीं मिला । सन्‌ ४१ मेँ ्रकाल पड़ा 
रौर श्रकबरनामे को देखने से माटूम होता हे करि अकवर ने 
गरीब पहता की सहायता का पिरोष प्रमन्य किया था, आर 
हस काम के लिए विशेष कमचारी भी नियुक्त किये थे। इसे 
प्रकट है कि उप अमिनम्दनीय व्यवस्था क़ प्रबतकं भी अक्बर 
ही था, जिसकी निषि सरकार के शासन मे, अनेक श्रकल 





म 
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कमरों की बदौततत बहुत इ एत्ति दई । दमने केवल उन 
बड़यडे विभागों का संपि परिचय टिया है जिसका प्रभाव जन- 
साधारण फे सुखदुःख पर्‌ पडता है | इनके सिवा ओर भी रिते 
महकमे यै, जसे कपाल, सजना उटखाना, हा्ीखाना श्रादि 
उनफे नियम भी वदी घरू्मदतिता के साथ वरनाये गये थे) 
पारय, राज्य फ़ कोई भी पिमागरेसा न धा, मिस॒को अवर 
को वुद्धिमानी पे लाधन पटुचा ह | 

भव रोभ्यग्रव से श्रागे बदकर अकवर निजी जीवन 
पर दृष्ट ली जाय तो वह बदा ही प्यार कने योग्य व्यक्ति 
था । ्रनोद्ीलता इतनी थी कि केसा ही शष्के काष्ट! व्यक्ति 
उसकी गोष्टी मेँ संहित हो, मजाल नदीं हास्यरस मे शरायोरं 
न हो जाय । सौजन्य शौर दया क़ तो पतला था । बिस श्रादमी 
की उपतक़ पंच हो जाती, उमर-भर $ लिए ्रथंचिन्ता से भक्त 
हो जाता । श्रीर्‌ जिस त्र ने उसके सामने सिर धुका दिया 
उसके लिए उसकी तमा अरौ अनुग्रह का स्नोत उम्‌ उठा श्रौर 
उसको अपने खास दवारियों मँ दाषिल फिया । भोजन ए ही 
समय करता शरोर विषय वासना के भी व्च मेंनथा। यदि 
पराविता न था, एर श्रपना समय प्रायः शाग्र-चचां तथा सव 
रकार ऊ ग्रन्था को पद्वाकर सुनने मे लगाया करता था । श्रौर 
दानो का चाह े किसी धमं या जाति ४ हो, वड़ा आदर करता 
था । उपमे आद्मिो फी पहचान ज्रदस्त थ ओर चुनाव कौ 
पह सृबी थी षि जो आदमी मिष रथ विए विष योग्य होता 
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धा, वही उपफै एदं क्षिया जाता था | यही कारण था क्रि उप्र 
योजना कृपी परिल न होती श । इसी योग्यता कौ बदौलत 
वह अमूल्य रत उपक दस्र की शोभा वहम रहैथेजो पिकाः 
दिष्य फ नवस्त को भौ मात क्ते ये | धिकार का बेहद शौ 
ध।, अर्‌ हाथिणा कातो रारि ही थ| पंगौत शाघ्रफे तच 
से भी अपरिचितन था । इमारत बनवाने कौ शरोर भी बहुत 
ध्यान था श्रार्‌ बरहुत-से शानदार श्जिले त्रार मव्य प्रसाद्‌ अजि 
तकृ उफी सुकठचे ओर राजोचित उचाफ़ंता फे साची सस्प 
विद्यमान ई । ईशर ने उपे गुण-रायि फे साथ-साथ स्प निधि भी 
प्रदान कौ थी । जहांगीर ने " तुके जहोगीर" मे बेटे की गुहभ्त 
आर्‌ चित्रकार फी कलम से उसकी तखीर लौ ची है, जिसका उलथा 
पाठके ॐ मनोरंजन के लिए नीचे दिया जता है- 

(वुलंदवाला, मेँभोला करद, गेहं रंग ओँ घों कौ ए तलिया 
प्रर भवे स्याह, रगत गोरी थी, पर उषम फ़ीकापन नथा 
नमकीनी अधिक थी। पिह शी एसी छाती चौड श्रीर्‌ उभरी 
हुई, हाथ ओर्‌ बाँहै लभी, याये नथने प्र चने कै बराधर एक 
मध्सा जितको साघरषिक के पंडित बहुत शुभ मानते थे। वराज 
वी ओर बोली म एक सास लोच तथा सहज माधुयं था | 
तज-धज मे साधारण लोगों की उनपे कोई समानता न थी, 
उनके चेहरे पर सहज तेज विद्यमान था ।" 

ग्ालिरी उमर म कपूत बेदो ने इस देद-भक्त बादशाह को 
बहृत.पे दगा पिये शौर इसी दुःख मे बह २० जमादीःउल'आलिर 


८ | ग्रकवर महान 


( ` सितम्बर सन्‌ १६०४५६०) को इ नारवान्‌ जगत्‌ फो छोढ 
कर परलोकं सिधारा श्र पिकन्दरे के शानदार मकबरे मे श्रपने 
इज्जत केति-कलाप का अमर स्मारक छोडकर दफ़न हरा | 
अकवर म यद्यपि चदुप को वीरता शौर महतवाकांचा, 
अरोक की साधुताओर्‌ नियम-मिषा श्र वित्रमारित्य क्षी महता 
तथा गुणता एकव हो गई थी, पिर भी निस महत्कार्यं नीव 
उसने शली धी, वह किसी एक श्रादुमी के वस क्षा न धा श्रौर 
चू कि उस उत्तराधिकारियं मे को$ उ१ॐ उसे विचार रखने 
वाला पदा न हा, इएतिए बह पूरी तरह सक्च न हो सका । 
किर भी उपके सच्ची लगन से रि प्रयास निष्फल नही हूए भीर 
यह उन्दी का सुफल था कि सामयिक अ्रधिकासिथां की इस ओर्‌ 
उपेता होते हृए भी हिन सलमान क दताब्दियो तक बहुत 
त मेल.मरिलाप के साथ रहे । श्रौर आज के समय मभ 
बिगाद्िरोध फ सामान सब नोर से जमा होकर ओर्‌ मयावनी 
बाद़ृकास्प धारण फर रा्रीय नीका फो वाने ढे लिए भारथ 
भे कृते षद रह टै यदि शो आदा है तो उषी ॐ मंगल 
नामे, जो हमारे बेडे फ़ पार लगाने मं महाम का काम 
करेगा । भरतः हे दद्‌-युपलमान भाश्वो ! मोहनिद्रा को त्यागकर 
उठो ओर सिकन्दर क़ राह लो, मिसमे इनक्ष प्रिर समाधि पर 
यतलमान अगर दो एल दा त हिन्द भयो, तुम भी धोडा 
पानी दालकर उसकी श्रातमा को प्रसन्न कर दिया करो । फो 
आर्यं नहीं फ एके ्ादीरबाद से हमारे वुनियाद्‌ भगहे 
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ओर मतभेद मिदफ़र किर मेल ओओौर एकता की प्ररत पैदा ह 
जाय । सेद ओर लज्जा की बात है $ि ब्रश सरार परेद 
होते हुए भी अपने को उस्ना स्थानपन्न रौर उसके अनुकरण 
म गख मने ओर हुम अपने देशभक्त षीय सप्राट्‌ ी बहु- 
मूलय विरस कौ ओर शव उर्‌ भी न देवो । 


खामी विवश्ननन्द 


म्ण भगवान्‌ ने गीता मेँ कहा है कि जज ध्मका 
हाप आर पाप की प्रलता होती है त्तव प मानव-जाति ॐ 
केसयाण फ तिए श्रवतार्‌ लिया करता ई । ईप नाश्परा्‌ जगत्‌ 
मँ सवत्र पामान्यतः र्‌ भारत मं विशेषतः जय कमी पाप 
को वृदविया ओर किसी कारश ( समाज फे ) संसार या नव- 
निमा कौ आवया हई तो रेस सथ्वे सुधारक ओर पथ- 
दशक प्रकट हए है मिनके आताव्त > सामयिकं परिस्थिति 
पर विजय प्राप्त की। परातन काल म जय पाप-्रनाचार प्रबल हो 
उठे तो कृष्ण भगवान्‌ श्रे ओर अनीति-्त्याचार षी आग 
माई । इफ धृत दिन बाद कररता, विलासिता शौर 
खाथपरता का फिर दौरदैरा रा तो बुद्ध भगवान्‌ ने जन्म 
लिया ओं उने उपदेश न धममाव की एेसी धारा शहा दी 
भिसने कई सौ साल तक भढ्वाद को पिर न उठाने दिवा । पर 
जव काल्रवाह ने इस उच आध्यारिकं रि्ताीनीवषोभी 
खोली का दिया श्रौर उस्र आड्‌ मं दभदुराचार ने फिर 
जोर पकदा तो रंक खामी न भ्रवतार्‌ तिया श्रौर अपनी 
. बाममिता तथा योगप्रल से ध परदे म होनेवाली बुरा्या की 
इ उताड द्‌ । श्ननन्तर कीर साघ्छ भरर श्री चेतन्य महापरश 
प्ट हृए शरोर ्रपनी आससाधना का सिका सोगो ॐ दिलों 
पर जमा गये। 
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ईसा की पिहती शताब्दी के प्रारभ मे जड्वाद ने पिर पिर 
उटाया, श्रोर्‌ इस वार्‌ उसका आक्रमण एेसा प्ल था श्र 
ठेस मोष ओर्‌ सयक एसे समल येकि मारत क्रे आसवाद 
फो उसके सामने पिर मुका देना एड़ा । श्रौर शृ ही दिने मे 
हिमालय से लगाकर राजङुपारी तथा रक से कटक तफ़ उवी 
पताका एरान लगी। हमारी श्रोखं श्य भोति प्राच के सामने 
चोधिया गई, र हमने अनवने प्राचीन तचज्ञान, प्राचीन साघ्र- 
विज्ञान, प्राचीन समाजच्यवस्था, प्राचीनधमं मौर प्राचीन शरदश 
को त्यागना आरभ कर दिया । हमारे मन यँ दृद धारणा हो गई 
क्षि हम बहुत दिनों से मग्रे रहे थे शौर ्रामा-ए्मात्म 
की पातं निरी ढकोपला है । पुराने जमामे मे भते ही उनसे $ 
लाम हुमा हय, पर वतमान काल के लिए वह श्रि प्रकार उप- 
ुक्त नहीं ओर इ रास्ते से हटकर हमने नये राज-मागं को न 
पकडा तो कृ ही दिनो मे धरा धामसेलप्न हो जायेगे | एसे 
समय पुनीत भारत-भूमि मं पनः एक महापुरूष का ्राविभाव हृश्रा 
जिसके हदय मे अर्यात्‌ भाव फा सागर लहर रहा था, मि्तके 
तचार उवे श्रीर्‌ दष्ट श्रगामिनी थी, जिसका हृदय मानव प्रम 
ते ओ्रोत-प्रोत था; उसकी सथचाई भरी ललकार ने चण भर मँ जड़- 
बादी संसार मे हलचल मचा दी । उसने नास्ति के गढ़ मं घुस 
कर साभरित कर दिया कि तुम मिसे प्रकार समम रहै ही, वह 
मास्तव में अंधकार है, शरौर यह सभ्यता मिस पर तुमको इतना 
गवं हे, सच्ची सभ्यता नदीं ईस सचे विवास फे बल से भरे हुए 
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भाषण ने भारत पर भी जाद्‌ फा श्रसर ्षिया ग्रौर जडवाद के 
प्रसर प्रवाह ने अ्रपने सामने एेसी उंची दीवार खड़ी पई, जिसकी 
जड़ को हिलाना या भिसके उपर से निकल जाना उष्म लिए 
असाध्य कायं था । आजे श्रपनी समाज-व्यय्था, अपने वैद- 
शाघ, अपने रीत-व्यहार्‌ श्रो ्रपने धमं फो हम श्रादर ष्टी 
दृष्ट से देखते दै । यह उरी पूतामा फ रपदेरो का सफल है 
फि हम्‌ श्रपने प्राचीन राद शी पूजा करे को प्रसृत है 
अर यूरोप के बरर एप ओर योद्धा, विदान श्रौर दार्शनिक हे 
अपने पंडितो, मनीपियों कै सामने निरे च्चे माटम हेते ट । 
भ्राज हम किसी बात को चाहे बह धर्म श्र समाजव्यवस्था से 
सन्ध रती हो या ज्ञानविज्ञान से, केवल इलिए मान तेने 
को तेवार नहीं ह फि युरो मे उसका चलन दहै । किन्तु उप 
पिए हम भअरयने धर्अन्ध शरर पुरातन पर्व का मत जनने का 
यत्क श्रीर्‌ उनके निरय को सर्मोपरि मानते रै । ओर यह सपर ब्रहम 
तीन खामी ्रिवेकानन्द कै ्ाध्यातिक उपदेशो का ही चमत्कार ै। 

सवाभ विवेकानन्द का. जीवन वृत्तान्त बहत संप्र है । 
दुःख है क्षि भाप भरी जवानी भे ही स दुनिथा से उड गये श्नौर 
आपके महान्‌ व्यक्तिव से देश रौर जाति को मितना लाम पच 
सकता था, न पुव सका । १८६२ ६० मे इह एफ प्रतिष्टित 
फ़ामराय हत मे उत्पन्न हुए । चन से ही होनहार दिखाई देते 
थे । ऋज सृतो मे रिता पाई श्रीर्‌ १८८४ १० भे बी ए० 
फो प्री हापिल की । उस समय उना नाम नरेन्रनाथ दत्त 
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या। इछ दिनां तक ब्राह्-पमाज कै श्ननुथायी रहे । निय प्रर्थना 
म सम्मिलित होते र चकि गला वहत ही अच्छा पायाथा 
इपासद्‌ कतन एमाज म॑ मी चरीश हु करते थे । पर बराक्ष-समाज 
कै एिद्धन्त उनश्ची प्यास न बुभ सकते । परमं उनके तिर मल 
प। दस्त से दो चार्‌ उत्क प देने, इछ पिधि-िनों का 
पालन क्र दैने योर गीत गने का नाम नहीं ह शता था । $ 
दिनं तक सत्य ़ी सोन म इधर-उधर भटो र । उन दिनो 
खामी रामकृष्ण फएरमहप फे प्रति लोगों फो वड श्रद्धा थो । नव- 
युक तरेन्रनाथ ने भी उनके सतम से लाम उटाना त्रम क्षिया 
ओर्‌ धीरे-धीरे उनके उपदेश से इतने प्रभावित हए क्रि उनकी भक्त 
मडल स॑ सम्पतित हो गे आर्‌ उप सच्चे गुरु पे ्राध्यास तच 
ञ्‌ वेदान्तरहस्य खीक़्ार कर ग्रपनी जिङ्गासा त्न कौ । परमहंसजी 
के देहत्याग के वाद्‌ नरेद्र ने कोट-पतटून उतार एका रौर सन्या 
ले लिया । उस समय से थाप विवेकानन्द नाम से प्रषिद्ध हए । 
उनको युर भक्ति गुपूजा की सीमा तक पटहंच गई थी। जव कभी 
आप उनकी चचां कसते हँ तो एक-एक शब्द से श्रद्धा शरोर सम्मान 
टपकता ह । मेरे गुरदव' के नाम से उन्दने न्पृयाकं मे एक 
विद्रदापूशं भापश किया, निपमे परमहएजी ॐ गुणो का गान 
बड़ी श्रद्धा श्रार उसाह फे खर मेँ किया मवा है । 

सथागी विेफानन्द ने गुश्देव के प्रथम दन का वशंन इस 
अकार्‌ क्षिय ६ 

देखने मं बह षिदुल धारण आ्रादमी माद हेते थ । 
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उनके सूप मेँ फोई विरोप्ता न थी । बोली बहत सरल शौर षीधी 
थी | मेने मनम सोचाक्षि क्यायहसंग्ररै कि यह षिद्‌ 
एम हो । मं धीरेधीरे उनके पस पैव गया श्रौर उने वह 
गरदन पूष ओ मे शक्र श्रौ से पहा करता था ।- महारज, 
क्या राप धर फे ग्रसित मे विश्वाप रखते £!" उनने उवाप्र 
दिया-- शँ" । मैने किर पढा- “या आप उर्जा श्रसितत 
पिद भी कर सकते हँ! अवाप मि्ञा-^ं' ने पटा- 
योक !" जवार प्रिला--्रं ते ठीक वैते हव देवता ह 
जसे तुमको ॥" 

परमहपजी फो वाणी मे कोई ुतिक रक्ति थौ मो संदाता 
को तत्वण ठोक रासते पर लग देतीथी रौर यही प्रभाव स्वाभी 
वरिवेकानन्द्‌ कौ वाणी ग्र दि मँ भी था | हम कह चुके हैक 
परमहसजी फे परमधाम सिथारने के बाद खामी पियेकषान्द ने 
सन्यास ले लिया । उनकी माता उाकंपिशी घी शी । उनकी 
इच्छाथीकिमेरा लडका वकील श, प्रच्छ प्र्‌ मं उघएका व्याह 
हो, ओर दुनिया कै सुख मेगे । उनके सन्यास-धारण ङे निय 
का समाचार परया तो प्रमहसजी की सेवा मँ उपस्थित हृ ओर 
स्नुनयःबिनय कौ कि मेर ेटेषो जोगन दमि, परमि हृदय 
ने शात परम श्रौर आरापालुभूति ॐ आनन्द का सल द्‌ पालिया 
हो रपे लौकिक सुसभोग कव श्रपनी शरोर सीव सकते है ! 
परमहस जी कहा के थे कि जो ्रादमी दूसरा को श्राध्यातिकं 
उपदे दने की आकरा करे, ऽते पते खयं उप रंग मे हव 
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जाना चाहिए । इस भ्रादेश के श्रनुपार खामीजी हिमाहय एर 
चले गये श्रोर वहो पूर नौ साल तक तपस्या शौर चित्तशुद्धि की 
साधना भं लमे रहै । बिना लाये, मिना सोये, एद न्न भ्रौर 
एकदम अकेते षिद्ध महाता फी खोज मे एते रौर उन 
सत्सम प लाम उटाते रहते थे । कहते ६ कष परमत की जिह्गाषा 
उन्दं तिम्यत खीच ले गई, सहं उन्न बौद धर्मं दिद्वातो 
शरोर साधन.प्रणली का सायीदफ दद्धि से श्रध्ययन किया। 
स्वामीगी खुद एरमाते ह कि यभ दोदो तीन-तीन दिन त्क 
खाना न भिरता धा, अकर्‌ एप स्थान एर्‌ नंगे बदन सोवा ह 
जहां सदी का श्रन्दाजा थमामीटर से भी नहीं लम सकता । 
कितनी ही वार शेर, वाष ओर दूसरे कारी जानवरों का सामना 
हा । पर राम कै प्यारे फ इन गतो का या इर ! 
स्वामी पिवेकानन्द हिमालय पँ थे जब उन्हं प्रेरणा हुईं फि 
श्रष्र तुमं श्रपने .गुुदेव ऊ भरादेश्च का एलन करना चाहिए । 
शतः वह पहःइ से उतरे श्रौर बंगाल, संुक्तप्रंत, रा्पूताना, बव 
श्रादि मे रेल से ्ौर अकर पैदल भी भ्रमण करे, किन्तु जो 
जिज्ञासु जन श्रद्धा-चश्च उनकी सेवा मेँ उपस्थित होते थे उन्दं धमं 
रौर नीति ॐ ततव का उपदेश करत थ । निप रिपदु्रस्त देखते 
उसको सात्वना दते। मद्रास उस समय नास्तिको श्रर जड 
बरादियो का केन्र बन रहा था । अग्रेजी विववि्ालयों से निकले 
हृए नवयुवक ज अने धमं रर समाज-व्यवस्था हान से 
बिङल फोरे ये, सुलेन्राम दर का अस्तत अरखीकार किया 
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कसते थ । खामीजी यहाँ अरे तह ककिर श्रीर्‌ कितने ही 
होनहार नौजवान फो धम-पथितंन से रोका तथा जड्वाद्‌ कै 
जाल से बचाया । क्षितनी ही बार लोगों ने उनसे बादषिवाद 
क्षिया । उनकी सिद्नी उड़ाई, पर बह अपने वेदान्त फे रंगमें 
इतना इषे हए थ फि उन्दर किमी की दैपी-मजाक कौ तनिक भी 
परवाह न थी । धीरे-धीरे उनकी स्याति नवयुयक-मंडली से बाहर 
निकत्तकर क्त्री की गंध क्षी तरह चारो ओर फैलने लगी । 
भड़-पड़ धनीमानी लोग भक्त शरोर शिप्य बन गये श्रौर उनसे 
नीति तथा वेदत तच फे उपदेश लिप । जस्टिस सुत्रह्मणयन्‌ एेयर, 
महाराजा रामनद ( मद्रास ) श्रोर महाराज खेतदी (राजपूताना) 
उनके प्रु शिष्यो मँ थे | 

सरामीजी मद्रास म थे जव शअ्रमरीका मे सर्वधर्म सम्मेलनं 
फ आयोजन का समाचार मिला । बह तुरत उसमे संमितित हने 
को तेयार हो गये ओर उनसे बडा ज्ञानी तथा वक्ता श्रौरथाही 
कोन ? मक्त मंडली की सहायता से आप इस पशित्र यात्रा परं 
खाना हो गये | ्ापकी यात्रा अमरीका के इतिहास ़ी एक 
भ्रमर धटना ह । यह पहला अवसर था कि को परिचिमी जाति 
दूरी जातियों ॐ धममि्वासों षी समचा श्रौर स्वागत ॐ लिए 
तेषार हूर हो । रासते मे खामी ने चीन अर जापान का भ्रमण 
किया ओर जापान कै सामानिकं जीवन से बहुत प्रभाबित हृए, 
वहा पे एक एत्र म लिखते है - 

आभो, इन्‌ लोगो को देषो बक श्रुप्॑से प्रहि 
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लो । आन, मदं बनो ! अने संकीशं प्रिलो से बाहर तिकलो 
अर जरा दुनिया की हवा खाभ्रो॥ 

अमरीफः पर्हुचवकर उन्दं पाट्म हमा हि भी सम्मेलन 
होने मँ बहुत देर है । य दिन उनके बड़ कष्ट म बीते । अङ्गि 
चनताकोयह्‌ दका थीक्षि परस मै ओरोढने-पि्ठाने त्क 
काफ़ो न था। प्र उनकी सन्तोव-वृतति इन सव कषट-कमिना्ो 
पर ध्रजया हुईं । भरन्त मे बद्धी प्रती्ताफ़े बाद नियत तिथि श्रा 
पटच । दुनिया फँ विभिन्न धमो ने अपने-प्रपते प्रतिनिधि मजे 
थे, र परोप के षड़-बडे पादी श्र धर्म-शाघर के अध्यापक 
भ्राचायं हजारां क संस्या मं उपस्थित थे एसे महापम्मेलन मेँ 
एक अकिचन असहाय नवयुवक का कोन पुदेया था. जिसकी 
देह पर साबित कपड़े भी न थे । हते तो कष्ठ ने उनकी ओर 
ध्यान ही न दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता ॐ साथ उनकी 
पाथना स्वीकार कर ली, रर वह्‌ समय आ गया रि स्वामीजी 
श्रीमुख से बु कटं । उस समय तक उन्दने क्िपी सार्वजनिक 
समा में भाषण न किया था | एकमारगी ८-१० हजार विद्वानों 
ओर समीचको फे सामने खडे होकर भाषण करना कोई हंपी.खे् 
न था। मानव-स्वभाव-वद्च कृणभर सख्रामीजी को भी पवराहट रही, 
पर केवल एक बार तप्रियत पर भोर गलने की जरूरत थी। 
स्वामीजी ने एेसी परिडत्य-पूरं, ओजस ग्रीर धारा-्पाह वक्त्ता 
की कि श्रोतृपर्डली मत्रशु्धसी हो गयी । यह्‌ श्रसभ्य हिन्दु 
श्रीर्‌ एेसा विद्रत्ता-पूशं भाषण ! किसी को विश्वास न हेता था। 
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आज भौ इस वक्ठेता को पटने से मावायेश की अवस्था हो जाती 
द, कटे क्या है, मगवद्गीता श्रौर उपनिषदो क हान का 
निचोड़ है । पर्चा को आपने पटली वार सभाया ङि धर्म 
कै विषय मेँ निषत्त उदार भाय रखना स्विते कहते ह । आरं 
धमबालों फे विपरीत शपते क्प ध्म की निंदा नकी ग्रौर 
पर्विमवालो की जो बहत दिम से फ धारणा हो रहीथीकि 
हिन त्थससुव फे एतते ६, वह एकदम दूर हो गी । बहू भाषण 
एा ज्ञान गमं शरोर अर्थम है षि उसका सुलापा फरना 
अपुमव है, प्र उसका निचोड यह है 

हिन्दू धमं शा श्राधार्‌ सी विशेष िद्ान्त को मानना या 
इछ विरोप विधि धानो का पालन रना नही है। हिन्दका 
हदय ददो शरीर पिदधान्तों से ठति लाम नदीं कर सकता । अगर 
कों एेसा लोक है मो हमारी स्थूल इट ॐ अगोचर हेतो 
उस दुनिया की सैर करना चाहता है, अरग को$ सत्ता है 
नो भोतिक नहीं है, कोई देसी सत्ता है जो न्याय-रूप, दया-स्प 
र सर्वरक्तिमान है, तो हिन्‌ उपे शरपनी अन्तदि से देखना 
चाहता हे । उपके संशय तमी छिबर हत ह जव वह हन्द देख 
लेता है । 

आपने पराचात्यो को पहली गार सुनाया कि विज्ञान केवह 
तद्धाम्त मिनका उनको गरं है शौर मिनका धर्म से संबन्य नही, 
हनु फो ति प्राचीन ल ते परिदित ये श्रौर टिनदू धमकी 
नीवि उन्दी प्र सदी है । श्र जहाँ अन्य ध्मा का भ्राधार केष 
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वोप व्यक्ति या उसके उपदेश द॑ हिन्दू धमं का श्राधार शाखत 
सनातन षिद्धान्त ह । ओर यह इष यात का प्रमा है किवः 
कभी न कमी वि्व-धमं पनेगा । करं को केवल कर्तव्य समभ 
कर करना, उस एल या सुखदुःख की भावना न रखना एसी 
अत थी, जिसमे परचिमवलि श्रव तक सवथा श्रपरिचित थे। 
श्व।मीजी के ओजस्वी भाषणों ओर साईं भरे उपदेशो से लोग 
इतने प्रमाषित हए किं ्रमरीका क श्रवा बड़ी श्रद्धा ओर 
` सम्मान क शब्दों पर स्वामीजी की बड़ाई छाषने लगे । उनकी वाणी 
म बह दिव्य प्रभा था फ सुननेवाले आम-विस्मृत हो जते। 

भर्ता फी संख्या दिन-दिन बने लगी । चारों शरोर से 
जिज्ञासु जन उनके पास पचते ओर्‌ अ्रपने-पने नगर मे पधारने 
का अनुरोध कसे । स्वामीजी को अकसर दिन-दिन भर दौड़ना 
पडता । बडे-बड प्रोफेसर ओर विद्वानों ने आकर उनके चरण 
हुये ओर उनके उपदेशों फो हृदय मे ध्यानं दिया । 

स्वामी अमरीका म करीव २ साल फे रे थर इस बीच 
भ्म श्रौर शरोरकष्ट फी तनिक भी परवाह न फर अपने गुरुदेव 
के आदेश ॐ श्रनुपार वेदान्त का प्रचार कृते रहे । इसके बाद 
ञ्रापने इगतैरड ढी यत्रा की । आपकी स्याति वहो पहले दी 
परैव चुकी धी । अग्रजं फो, जो नास्तिकता अर ज्जा मं 
दुनिया मे ससे श्रागे टे हए दै ्राढृष्ट कले मे पते आपको 
अहृत क्ट करना पड़ा, पर ्रापकरा अदुथुत अध्यवसाय अर प्रबल 
तंस शक्ति अरन्त मँ ह्न सव बाधां एर विजयी हुई, ओर 
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आपे वकतां का जाद्‌ रेज परं भी च गया । पर्स 
वनानिक निन्द खाने फे लिए भी प्रणोगशाला ४ आः तिदलना 
कठिन थ, श्रापकरा मापण सुनने ॐ लिए धणएटौ पते दथा 
पट्च जाते श्र प्रतीता मे पेठ रहते । श्राकने वहं तीन यर मः 
फे मापण क्वि ओर ्रापदी वाभिता तथा ि्चा का पिक्का 
सफ दिलों पर बेट गया । एय एर प्रफट्चे मया अड्वाद 
म॑ युरोप चाहे भारत से ितना दी गे क्यो न ते, एर राध्या 
ओर ब्रह्मज्ञान का दान हिन्दुसतामियो का ही है। आप करीब 
एके पाल तके वरहो रहे गर श्नेकानेक सभा-पमितिे, पालितो 
ओर क्लव-रो से श्राप पाप निम्र श्रा थं, पर वेदान्त फे 
प्रचार का फो भी ग्रवषर श्राप हाथ सेन जाने देते | श्राप 
ओजमयी वक्तृताग्रो का यह प्रभाव रा फि विशु शरीर 
पादरियां ने गिरजें मं वेदान्त प्र भाषण श्चि 
ए दिन एक संपरानत महिला ॐ मकान ए लंदन ३ 
अध्यापकों की समा होने बाली थी। श्रीमतीजी शितता-विपय फ 
बडा ग्रथि रखती धीं ग्रौर ठका मापण एमे तथा उस 
पर पस्‌ दा इच्छा ते बूत से दिद्रान्‌ एत्र एए ये । सयोग 
्ीमतीजी फी तीय एः; खराब हो गई | खामीजी वह्यं धिद्यमान 
थ । लोगों ने ग्रथना की ङि राप ही दु एमाय । खामीजी 
उट सड दए श्र मारत फी शिचाश्णाली पर पाण्य 
भाषण किया । उन विदा-ज्यसाथियो फो मितम श्ाधर्म ट्र 
नव खामीजी फ शरीयुल से सुना कि. भारत मे परिदानं सब 
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दानों से श्रे माना गया है ग्रौर भारतीय गुर श्रपने परिवार्यं 
से इ सेता नदी; ल्कि उनदं पने षर एर रखता है शौर 
उनफो रिव्ादान के साथ-साथ भोजनवघ्च भी देता है। 
धीरेधीरे यो भी खामीजी-मक्त-मण्डली काएी बडी ही 
गहं । बटुत से लोग ज श्रपनी रुचि का श्राध्याति भोजन 
न पाकर धमं से विरत हो र ये वेदान्त एर ल्‌, हो गे, श्रौ 
सापीजी पं उनी इतनी श्रद्र हे गई षि यँ से ज षह चते 
तो उन साथ कटं शरगेन शिष्य थे | जिनमें कुमारी नोव भी 
ध, जो धाद को भगिनी निवेदिता फे नामसे प्रपिद्र ह। 
स्वामीजी ने श्र्॑ेजो कै रहन-सहन श्रौर चछि खमाव को वदी 
त्म दृष्टि से देखा-समभा । इस श्रुमव की चर्चा करो हृए एक 
भाषण मं ग्रापने कहा फि यह पत्रियो ग्रौर पीर एप की जाति दै । 
१६ सत्वर १८६६ ६० फो स्वामीजी कई शग वेलों 
फे साथ प्रिय खदेश फो रवाना हृए । भारत फ होवे सब 
लोग आपी उज्ज्वल विरुदावली फो सुन-सुनकर आपके दशन 
के लिए उक्ति हे रहे थे। पके खागत श्रौर अभ्यर्थना 
करे लिए नगरनगर मं कमेयिाँ बनने लगीं | सामीजी जब जहाज 
से कोलम्बो मं उतरे तो जनाधारण ने जिस उत्साह गौर उ्रास 
से श्रापका खागत फिफ, ह एक दशनीय दृश्य था । कोलम्बो 
से ्रलमोड़ा तक जि्त-जिघ नगर में श्राप पधारे, लोगो ने 
शराप्की राह में खं बि्ा दीं । अरमीरगरीव चोटेवड़े सवके 
हृदय मे ्राएके लिए एक-सा श्राद्र सम्मान था । यूरोप मेँ बडे 
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विजेता की जो ग्र्या हो सकती है, उसते कई गना गधि 
भारत मं खामी दी हई । आपके द्धन ॐ लिए लाखो भी 
जमा हो जाती थी, ग्ौर लोग आपो एक नजर देखने फ लिए 
मिले ते करे श्रो थे । करयो मारव लाख गया वीता है 
एर भी एक सत्ये सनत ग्रौर महात्मा फा मैषा इच ग्रादस्सम्भान 
भारतवासी कर सको है ्रोर किसी देश मे संभव नध । णँ 
मन को जीतने ओर हृदयो फो वश मे फनेवाते विजेता देश 
को जीतने श्रौर मानव प्राणियों का रक्त बहानेवात्ते षिजेता से 
की अधिक ्ादस्सम्मान हता है । 

हर शृहर मे जनसाधारण फी शरोर से श्राप्फे कायो की 
बडा श्र तक्ा्काश केवाले मानपत्र दि गे । जु षडे 
शहर मं तो पन्द्रह वीवी मानप्् तक दिये गये ओर 
आपने उनके उत्तर म देशवापियों को देशभक्ति ॐ उत्साह 
पया शरष्यात्मतच्च से भरी हई वक्ता सुनायीं । मद्रास मे 
भापफे स्वागत फे रिए १७ आलीशान फाटक बनाये गये । 
महाराजा रामानन्द ने, जिनकी सहायता से खामीजी श्रमरीका 
गये थै इए समय बडे उत्साह श्रौर उदारता क साथ ग्रापके खागत 
का श्रायोजन किया । मद्रा के परिभित स्थानों मे पूमते शरीर 
अपने श्रमृत उपदेशों से लोगो षो प्र, ्राहादित करते हुए २८ 
फ्री को घामीजी कलकत्ते पारे । यँ भाप सखागत-गभि 
नदन $ तिए लोग पहले ही से रथीर रहे थे | जि समय पको 
भानत दिया गया, समा मे ५ हजार सेञ्रभिक़ लोग उपस्थित े। 
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राजा धिनयकरप्ण बहादुर ने स्वयं मानपत्र पटा, जिशषमं खामीजी 
के भारत फा यौ बहनेबले क्यौ का दखान किया गया था । 

पलफदा में सख्रामीजी ने एक शति पाणिहत्य-पूरं भाषण 
क्षिया । पर श्रध्यापन श्रौर उपदेश मे श्रत्यधिक श्रम करने फ 
कारण शापा खास्थ्य पिगड गया श्रौर जलवायु-पशिितन ॐ 
तिए श्राप्को दार्मिलिग जाना पडा । पहं से श्रल्मोडा गये | 
पर स्वामीजी मे तो बेदान्त फे प्रचार फा त्रत लेरखा था, उनको 
मेकारी मे फय चैन श्रा सकता था । ज्योही तियत नरा संभली, 
स्यालकोट पधारे ओर बहो से लाहौरबालो की भक्ति ने श्रपने 
यहो खींच यृल्लाया । इन दोनों स्थानों मं श्रापका पड़ उत्साह से 
सागत-सत्कार हरा ग्रोर ग्रापने अपनी श्रमृतवाणी से श्रोता 
क श्रन्त.करणे मे ज्ञान फी ज्योति जगा दी | लहर से श्राप 
काश्मीर गये ओर हाँ से राजपूताने का प्रमण करते हुए कलकत्ता 
लोट श्राये । इय बीच श्रापने दो मड स्थापित फर दिये थे। 
इसके इल दिन बाद रामह्ष्स॒ मिशन की स्थापना की, निसका 
उदेश्य लेक-पेता ह ओौर जिसकी शसा भारत के हर भाग मं 
विमान है तथा जनता का श्रमित उपकार कर रहीं ६ । 

१८९६७ ६० का साल सारे हिन्दुस्तान फे लिए बड़ा मनहूस 
धा । कितने ही स्थानों मं प्तेग का प्रफोपथा ग्रौरं श्रकालमभी 
पड रहा था । लोग भूख शरोर रोग से कराल का ग्रास वनने लगे । 
देशवासियों फो इस विपत्ति मे देखकर स्वामीनी केसे चुप बैट 
सकते थे । आपने लाहौरवाले भाषण मेँ कहा था-- 
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साधारण मतुप्य का धमं यही है मि साधुःशन्यासियें श्रौर 
दीनःटसियो फो भरपेट मोजन कराये । मतु हदय इयर का 
पवसे बद मन्द्रैगौर षी मंदिर मे उसकी ्ारधना करनी होगी | 
फलतः शरापने बड़ी सरगर्मी से सैरातखाने सोलना ग्रम्‌ 
किया । खामी रामङरष्ण ने देशसेवा-अती संन्यासियां फी एक 
धोदीःसी मंडली बना दी थी । यह सव खामी के निरीत्तश 
मं तन-मन से दीनदुखियो की सेवा मे लग गय । यशिदाबाद, 
शका, कलकत्ता, मद्रास शादि मे सेवाश्रम सोते गये । वेदान्त 
क प्रचार फे लिए जगह-जगह विद्यालय भी स्थापित किये गये । 
२ प्रनायालय भी सुते । शौर यह सव सामी फे सदु्ोग 
सुकुल था । उनका खारण्य बहृत विगड रहा था, फिर भी वह 
खयं परपर धृमत श्ौर पीडितो फो ग्रावासन तथा श्रावश्यक 
पहायता देते दिलाते । प्लेग-पीडितो श्री सहायता फना जिनसे 
उक्टर लोग भी भागते थ, इ हन्द देशभक्त का काम था। 
उधर इलणएड शरोर श्रमरीका मे मी वह पौधा बटे रा था, 
बीज खामीजी ने पोया था । दो संन्यासी गरमरीका में 
रौर एक इतेएड भे पदान्त चार मे लगे हृए थै, श्र प्र मियं 
प्या दिनदिन बढृती जाती थी | 
घापीजी का खारथ्य जव दहु श्रि बिगड़ गया तो 
भ्ापने लाचार टौ ई्तैरड की दूसरी यात्रा धी शौर वहं 
दिनि ठहरकर श्रमरीका चलते गवे । वह राका एह उत्साह से 
लागत हुमा । दो बर पहले जिन लोगों ने आपके धषु से 
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वेदान्त, दशंन पर जोरदार वक्ठतार्ण सुनी थी, वह अव पकर वेदान्ती 
हो गये थे | खामीजी फ दशन से उनके हष की सीमा न रही । 
यहो फा जलवायु स्वामीजी फे किए लामजनक सिदध दुरा श्रार 
कठिन श्रम करते रहने पर भी इ दिनि मं श्राप ए खस्थ हे 
गये । धीरे-धीरे हिन्द-दशन के प्र मियो फी संस्या इतनी बढ़ गयी 
छि खामीजी दिनरात श्रम फरक भी उनकी पिपासा तृप्त न कर 
सकते थे । श्रमरीका जैसे व्यापारी देश मं एक हिन्दु संन्यासी का 
भाषण सुनने फे लिए दो-दो हजार आ्रादमियों का जमा हो जाना 
कोई साधारण बात नही है। श्रफेले सानफंपिस्को नगर मं श्रापने 
टद्‌ दशन पर पूरे पचास व्याख्यान दिये । श्रोतारं की स॑स्या 
दिन-दिन यूती गयी ओर श्राध्यात्म-तत के प्र मियो की एति 
केवल दाश॑निक व्याख्यान सुनने से न होती थी । साधन श्रौर 
योगाभ्यास फी राकांक्षा भी उनके हृदयो मं जगी । खामीजी ने 
उनकी सहायता से सानफंसिस्को म भेदान्त सोसायी' श्र 
शंति-्ाश्रम स्थापित फिया श्रौर दोनों पौपे ग्राज तक हरेभरे द। 
शांति-आश्रम नगर के कोलाहल से द्र एक परम रमणीय स्थान 
एर स्थित है शौर उसका पेरा लगभग २०० एकड़ है । यह ग्राम 
एक उदार ध्ौनुरागिनी महिला की बेदान्यता का स्मारक दै । 
सखामीजी न्यया मे थे कि पेरिस मँ विभिब्र धर्मा का 
सम्मेलन करने शी ायोजना हई, अर ग्रापको मी निरमत्रर मिला । 
दस समय तक श्रापने फरंसीसी माषा मे कभी भाषण न क्रिया था। 
यह निम्र पाते ही उसके शरभ्यास मँ जट गये। शरीर श्रातमबल से 
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दो महीने मे ही उप पर इतना श्रधिक्ार प्राप्त र लिया पि ेखनेत्राले 
द्ग हो जते। परि मेशराने टि -दशंन एर दो व्यास्यान दिये, 
पर चू किय बल निष पटनेवाल का सम्मेलन धा, शौर उसका 
इदैश्य सत्य फी सोन नही, किन्तु पेरिस फी प्रदशनी ए शोभा 
राना था, इसलिए फरंस मे सामीजी फो सफलता न हं | 
नत मं श्रत्यधिक श्रम फे कारण खामी का शरीर दिन्वह्ञ 
गिर गया यों ही हूत कमजोर हो रहे ४, पेरिसि-सम्मेलन फी 
तैयार न शौर भी कमजोर बना दिया | उमरीका, ईगतैरट शौर 
फस की यात्राको हए जव श्राप सदेश लौटे तोदेह मे 
हहा भर रह गयी धीं रौर इतनी शक्ति न थी फि सार्बजनिक 
पमाग्रं मं भाषण क सदे । उाक्टं फ कटी तादीद शी फ 
राप्‌ पमरकम दो साल तकं पृं पिरम कर | पर भो हृदय 
अपने देशवासियों रे दुःख देखकर गला जाता हो, श्रौर जिसमे 
उनकी भलाई ए धुन समाई हो, जिसमें यह लाहसा हो फ श्राज 
धन शरीर पल पे हीन हिन्दु जाति कि ूषकात्त फी सल, 
पम श्र प्रा्मशारिनी श्रावं जाति पने, उससे यह क्व हो 
पकताथाङि एक चण फे लिए भी भराराम फर सफ । कलते 
पचो ही, व ही दिन ॐ भाद शाप शासाम की श्रोर खानां 
ए श्र नने सभा म वेदान्त का प्रचार परिया । कृ तो 
साधय पहने से ही विग हृ्ा था । कु उधर फा जलवायु 
करल पिदर दृग । श्राप षि कलकत्ते सोौटे । दो महीने 
फ शलत बहूव नाजुक रही । किर िनदुल तन्दुरुस्त हो गये । 
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दन दिनो शाप श्रकसर का कते थे फ गष दुनिया मे मेर 
काम पूराही चु । ए चक्षि कराम फो जारी रखने के लिए 
जिहिन्दिय, निखाय रौर श्रात्दल-सम्पन् संन्यापियों की श्रत्यनत 
आवश्यकता थौ, इसलिए श्रने दहुमृल्य जीवन के शेष मास 
ग्रापरे ्रपनी शिष्य-मंडसी छी शिरा रौर उपदेश मे सगाये । 
प्राप सथन था कि शिक्ञा फा उदेश्य एरतक पटना नहीं है 
किन्तु मनुष्य को सटुष्य षनाना है । इन दिनों श्राप अक्सर 
समाधि की श्छस्या भरंरहा षौ थ ग्रौर अपने भक्तो सेका 
करते थ किद्रप मेरे महाप्रस्थानं का समय हूत समीप है। 
¢ जुलाई १६०२ दी यद्यय श्राव समाधिस्थ ज्ञे गये । इ 
समय रप खार्थ्य एत श्रच्छ था। रदेरे दो पटे साधि 
मं रहे थ, दोपहर फो शिष्यो के पाशिनीय व्याकरस प्रया धा 
ओर दीषरे प्म द पष्ट त्क वेदोपदेम फते रहे । इसके गाद 
दहते धौ निके । शथे सरे रो शेडी देर माला अपने 
के दाद्‌ कि सपाधिस्य हो गये रौर इसी रात को परचभौतिक 
शरीर फा त्याग कर्‌ एरतथाम फो सिधार गये । यह दूष्त पाथ 
देह -यास-पाद्ात्कार फी दिव्यानुभूति को न सह सङ । पहते 
लोभो मे इख श्रव्या कनो रपाधिपात्त समश शार एठः संन्यासी 
ते श्रध दयान मे परमरतरी सा नाम सुनाक; पठ्‌ ईक 
द घरनहटुश्रात्व लोगो फो विश्राषदहो गयाक्षि आप 
रहली हौ भये । आपके चेहरे पर तेज था श्रौ श्रधसुली 
ओं शत्पःञ्योति से प्रकाशित थीं । इ हृदय-षिदारफ समाचार 
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को सुनते ही सारे देश भे कोलाहल मच गया ओर द्र से 
सोग आपके शन्तम दन फ लिए कलयत पये । अन्त मे 
दूरे दिन दो षे फे समय गंगा एर श्राप दाह-्रिया द| 
परमहसजी फी भविष्य यासी थी फि मेर हस शिष्य फे जीवन का 
उदेश्य ज पूरा हो जायगा तब बह भरी जवानी मं इष दुनिया 
रे चत देगा । वह ्रच्रशः सत्य निकली । 
खामीजौ का स्प बड़ सुन्दर रौर भव्य था | शरीर सब्र 
ओर सुद था । वजन दो मनसे उष था। दष्टे पनी का 
असर धा शर एुमण्डल एर श्रात्मज कष ग्रालोक । आपकी 
<पालुता फ चर्चा उपर पर सु ह । कड़ी बात शायद जवान 
पे एके वार भी ग निकली हो । विश्वपरख्यात श्रौर धिश्ववन् 
ए भी खमाव अति सरल ओर व्यवहार अति षिनम्र था | 
धनगर पाणिडत्य श्रध, श्रसीम धा | श्री क पं परिढत 
र श्रपने समय फे पवर्त ये संखृत-साहितय श्रौर दशन 
परगामी व्‌ रोर यभन, छि, गरी, पच गि भाप 
पर पश अधिकार र थे । कठोर शरम तो शराप्का स्वभाव दी 


धा | केवल चार पटे रोर थे | चार भे तदुप उटकर जपध्यान 
५ रग ज । प्रति दयो पे द प्री पे मोर मे लत 

निवत्त होकर मैदान मे निल जा) दोर्‌ ग्रकृिसुषमा का 
भानन्द ले । पालतू पशुद्र ्ो प्यार करो श्रौ उनके साथ 


शलते । पने गुषदेव फी अन्त समय तक पजा फरो रै । खर 


। १ यद धुव रौर प्माव धा। ग्रीरादृष्ठ परमहंस कमी.कमी 


प 08 ौ 4) र 0 | + (1, 
10/10 क 4४ ८. 
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रपरे भजन गाने की फरमाईइश किया कते ये श्नौर उपसे शते 
प्रभापित होते षि ग्रास बिस्मृत-से होजाे। मीराबाई रौर तानसेन 
के ग्रम-मरे गीत आपको बहुत प्रिय ये । बाणी मे वह परमाव था 
कि वक्तृतां श्रोतारो फे हृदयो पर पत्थर फी लकीर बन जातीं । 
कहने का ठंग श्रौर भाषा युत सरल होती थी; एर उन सीपे-सादे 
शब्दों मं दु एसा आध्यासिक भाव भरा होता था फ सुननेवाते 
तल्लीन ह्य जामे थे । श्राप सवे देशभक्त थे, राष्ट्र पर पने को 
उत्सगं कर देने फी बात श्रापसे श्रधिक शायद दी ग्रौर किसी 
फ लिए सदी हो सकती हो । देश-भक्ति का ही उत्साह आपको 
ग्रमरीका ले गया था । श्रपने विपद्‌ ग्रस्त रा योर रपे प्रचीन 
साहित्य तथा दशन का गौर दूषरे रनौ फी दृष्टि मेँ स्थापित 
करना, त्रह्मवारियो को शिक्त देना, श्रपने पीडित देशवापियां 
फ़ लिए जगह-जगह सैरातखाने खुलबाना--यह सब श्राप सखे 
देशश्रम फे स्मारक है । श्राप ेवर्नमहपिं ही न थे, एेसे देशमक्त 
भी थे, जितने देश परं श्रपने श्रापको मिटा दिया हो | एक भाषण 
मे फरमा ई 
भेरे नोजप्रान दोस्तो ! बलयान बनो । तरशर लिए 
मेरी यही साह है । तुम मगवद्गोता के स्वाध्याय की 
ग्रता एटवाल खेलकर कीं अधिक सुगमता से युक्ते प्रप्र 
कर सफ़ो हे । जव तुम्हारी रगं ग्रीर प्र रथिक द हगे 
तो तुप भाप्रद्गीता फे उपदेशों फ श्रथिक ग्रच्छी तरह 
चल सको हो । गीता का उपदेश कायरों को नदीं दिया गया 
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धा, किन्तु श्रजेन को दिया गया थाजो इडा शूखीर, 
पराक्रमी रार पत्रिय-रिरोमणि था। कृष्ण भगवान्‌ फे 
उपदेश ओर श्रलौकिक शक्ति फो तम भी समभ सकोगे 
जब तुम्हारी रगो मं सुन दुष शौर तेजी से दौदगा । 

एक दूसरे व्याख्यान मे उपदेश देते है 

यह समय ्रानन्द मेँ भी ग्र बहाने कानही। 
हम रो तो बहुत चुके । श्रव हमीरे लिए मरक बनाने की 
्ावर्यकता नहीं । इस फोमलता ने हमे इप हद्‌ तक पवा 
दियाहैकिहमर्टका गालाबन गये । शरव हमारे 
देश श्रौर जाति फो मिन चीज फी जस्र ६, वह है- 
लोहे फे हाययेर रौर परौलाद ठे सारे प्र रौर षह टद्‌ 
संकल्य शक्ति, मिसे दुनिया की कोई वस्तु रोक नहीं सकती, 
मो परकृतिम हस्यो की हद तक पैव आती ह श्रौर 
शरपने लक्त्य से कमी पिगरुख नही होती, चाहे उसे सष 
की तह मं जाना या मृत्यु का सामना क्यो न कृरना पड्‌। 
महता पा मूल मनर वि्ास है-ददृश्ौर शरद विशवास, 
पने श्राप श्रौर स्रं शक्तिमान्‌ जगदूशवर पर विश्वास | 
सवामीजी को श्रपने उपर जबरदस्त विश्वा था | स्वयं 

उन्दी का कथन र- 

“गुरुदेव क गले मेँ एकाएक फोडा निकल राया 
धा । धीरे-धीरे उसने इतना उग्र स्प धारण कर लिया 
लकते फे सुप्रसिद्र डाक्टर भाबर मरैन्द्रलाल सरकार बुलाये 
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गये । उन्होनि परमहंसजी फी हालत देखकर निराशा जताई 
प्रौर चले समय शिष्यो से कहा फ यह रोग संक्रामक 
३, इसलिए इससे बचो रहो रौर गुरुनी फे पास हुत दर 
तक म ठहरा करो । यह सुनकर शिष्यो े होश उड गे 
रौर श्राप मे काना-फूमी हने लगी । मै उस समय कीं 
गया हा धा । लौदा तो श्रपने गुरुभाय को अरति 
भयभीत पाया । कारय मालूम हते ही भे सी गुरुदेव $ 
कमरे म चला गया । बह प्याली मिम उनके गले े 
निकाला हरा माद रखा हरा था, उढा ली ग्रीर स 
शिष्यो ॐ सामने घडे इतमिनान से पी गया शरोर बोला 
देखो, मृत्य क्योकर मेरे पास श्राती है !" 
सामीजी सामाजिक सुधास ॐ पके समर्थक े, पर उपक 
वमान गति से सहमत न ये । उस समय समाजसुधार फे जो 
यल करिये जाते य, वह प्रायः उच श्रौर रिषति बगं से दी सम्बन्ध , 
रसते ये । परदे दी रसम, विथवा-विवाह, जातिचन्धन- यदी इष । 
समय की सवते बड साभाजिक समस्यां ह, जिनमे सुधार होना 
ग्रत्ावश्यद्र 2, गौर सभी शिकत वणं से सन्ध रखती ६। 
खामीरी का गरादशं ददत ऊँचा था--चर्थात्‌ निघ्न धैणीवालं 
को उपर उहाना, उन्दरं शिका देना शरं अवनाना । यह लोग 
हिन्दू जाति दौ जड दं र भिचित-यगं उषी शखर ! केवल 
इलि को दीचने से पड ए नहीं हे सकता । इसे हरा-भरा 
बनाना हो तो जड़ को सचना होगा । शफे पित्रा श्व विषयमे 
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भाप कठोर शब्दो फ व्यवहार फो ग्रति श्रतुचित सपृभते भे. 
जिनका एल केवल यही होता दै फि जिनका सुधार करना ?, वही 
लोग चिृकर ट का जवा पत्थर से देने फो तैयार षे जाते 
दं । ग्र सुधार का मतलब केवल यही र जाता रै पि निरथक 
विवादो शौर दिल दुखानेबाली लोचना से प्न थते 
काले पिये जाँ | इसी ते तो समाजसुधार का यत्न श्रारेभ हृष 
साल से उपरहर चुका ौर श्रभी तकं कोई नतीजा न निकला | 
सामीजी ने सुधारक फे लिए तीन शर्ते रखी £ । पहली यह 
कि देश श्र जाति फा प्रेम उसका स्वभाव बन गया हो, हृदय 
उदार हो श्र देशबापियों फी भलाई फी सची इच्छा उसमें बसती 
हो । दूसरी यह रि ्रपने प्रस्ता्रित सुधारो पर उसको दद्‌ विश्वास 
हो । तीसरी यह करि वह स्थिरवित् ्नौर हदृनिश्वय हो । सुधार 
के परदे मे श्रपना फो काम बनाने कौ दृष्टि न रखता हो, ओर 
पने पिद्वन्तो फे लिए यडेेवडा क्ट चनौर हानि उटाने को 
तैयार हो, यहाँ तक फि मृत्यु का मय भी उसे श्रयते संकल्प से 
न डगा ॥ । कहे थे फि ये तीनों योग्यता जव तक हममे 
श्णमात्राम उपन्नन हो जायं तव तक समाजसुधार ॐ लिए 
हमारा यत्न कना प्रि्ुल वेकार दै; पर हमारे सधारकों मे कितने 
६ जिनमे ये योग्यता विद्यमान हो । फरमाते ह 
क्या भारत मं कभी सुधारक की कमी रही है १ क्या 
तुम कमी भारत का इतिहा पदे हो ? रामानुज कौन थ ! 
शंकर फोन थे ! नानक कौन थे १ चैतन्य कौन ये ! दाद्‌ 
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कोन ये ? कया रामानुज नीची जातियों शी शरोर से लापखाह 

थे ! क्या बह श्राजीषन इस बात फा यत्न नीं कते रह 

फ चमा फो भी ग्रपने प्रदाय में सम्मिलित कलं! 

क्या उन्हनि सुसलमानों को अपनी मण्डली म मिलाने की 

कोशिश नदीं की थी ! क्या गुरु नानक ने हिनद्‌-यप्तलमान 

दोनों जातियों को मिलाकर एक बनाना नहीं घाहा था ! 

दन सब महापुस्पों ने सुधार ॐ तिए यत्न पिये, श्रौर उनका 

नाम श्रभी तक कायम है । अन्तर इतना है फि बह लोग 

कृटुवादी न थे । उनके ह से जव निकले थ, मीठे वचन 

ही निकले ये । बह कभी की फो गाली नहीं देते थ 

किपी की निन्दा नहीं करे थ । निःसन्देह सामाजिक जीवन 

रे सुधार फे इन गुरुतर ग्रौर महचचपूं प्रश्ना ी हमने 

उप्ता ी है ग्रौर प्राचीनं ने जो माग स्वीकार किया था, 

उससे विपरुख हो गये हं । | 

सामाजिक सधार फे समस्त प्रचलित प्रश्नो मं से खामीनी 
केवल एक फे विषय मं सुधारकों से सहमत ये । धाल-पिवाह आरी 
जनसाधारण दी गृहस्थ-जीवन री अत्यधिक प्दृत्ति फो वह धृणा 
करी दृष्टि से देखते ये । श्रत रामङृष्य मिशन की श्रोर से जो 
व्रियालय स्थापित कयि गये, उनमें पदृनेवालों फे मा-बाप को यह ॒ `: 
शतं भी खीकार करनी पडती है कि बेटे का व्याह १८ साते ` 
पहले न करो । बह बहाचयं फे जबरदस्त समध ये श्रौर 
भरतव की यतमान भीरुता ओर पतन को ब्रह्य नाश का ही || 
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परिणाम समते य । श्राजकल फे दिदं फे बरे मे अकसर बह 
तिरस्कार फे स्वर मे कहा करो थे फ यदं मिखमंगा भी यह 
कांता रखता है फि व्याहर लू र देश मे दसदारह गुलाम 
र पैदा कर द| | 
वतमान शिापरणाली ॐ आप कट प्रिरोधी थ । ग्रापका 
मत था फ शि्ाउप जानकारीका नाम नहीं दै जो हमारे दिमाग 
म॑दूसदीजाती है न्तु शिका धान उदेश्य मनुष्य के 
चख का उत्क, श्राचरण का सुधार रौर पाथं तथा मनोबल 
का विकाम है...्तः हमारा लच्य यह होना चादिए कि हमारी 
सव प्रकार की लोकिकं शिका फा प्रबन्ध हमारे हाथ मं हो, मौर 
उसका संचालन यथासंभव हमारी पराचीन रीति-नीति शौर प्राचीन 
प्रणाली एर क्षिया जाय । 
खामीजी की रिा-योजना हृत विस्तृत थी । एक दिन्द्‌ 
विश्वविद्यालय स्थापित कने का भी आपका विचार था, पर 
` अनेक बाधाश्रां फे कारण श्राप एते कार्यानवित न कर स्फ | हों 
उसका धत्रपात श्रवश्य कर गये | 
धमगत रागदेष का तो आपे स्वभावमेकहींलेशभीन 
धा | दूरे धर्मा फी निन्दा ओरौर पमान को हूत अनुचित 
, मानते ये । ईसाई धम, इसलाम, बौद धमं सको समान दृष्टि से 
` देखे थे । एक भाष मे हजरत ईसा कोश्थर का भ्रवतार माना 
धा । अपने देशवासियों फो सदा ईस घात फ याद्‌ दिलाते रहते 


ष श्रा्-विशवास ही महत का मूलमन््र है । हमे अपने उपर 
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विल्ुल भरोसा नहीं । शरपने फो घोटा रौर नीचा सममे 
इसी कारण दीन-दीन पने हृए हं । हर अगेन समता हैष 
म शीर ह, सादी ह शरीर जो व्रः फर सकता ह| हम 
हिन्दुस्तानी श्रपनी अपपथता फे इयं हद तक्ष कायतत ४ 
मदानगी का स्यात्त भी हमारे दिल मे नदीं पैदा होता है । 
कोर कहता है फ तुम्हारे पुरखे निब॑दटि थे, वह गत रास्ते एर 
चले श्रौर इसी फारण तम इस अवस्था फो पहैवे तो हमफो जितनी 
लज्जा होती है, उसका श्रनुमान भी नहीं किया जा सकता, ओर 
हमारी हिम्मत शरोर भी टट जाती है । खाभीजी इस तत्र को सुब 
समते थे ओर किसी दृपित प्रथा फे लिए पते पूरो को 
कभी दोप नहीं देते थे । कहते थे भ हरएक प्रथा श्रषने समय में 
उपयोगी धी ओर राज उसी निन्दा करना निरथंक है । आज 
हम इस बात एर जीर दे रहे हं कि साधु-सष्दाय फे श्रस्तित से 


हमारे देश को कोई लाभ नही, ओर हमारी दानधारा को उधरसे |` 
हटकर शिक्ता-संसथायों रौर समाज-सुधार फै करयो की शरोर बहना ` 
चाहिए । स्वामीजी इसे सवाथपरता मानते थे । ओर है भीदेसा 
ही । साधु कितना दी शप्‌ हो, अपने धमं ओर शाह से कितना 
ही अनमिज्गहो, फिर भी हमारे थशिदिति देहाती भाया की | 
्ान-पिपासा फी तृषि रौर मनःसमाधान फ तिए उसके पस ` 


काफी विवा्ञान हेता है । उसकी मोदी-मोरी धम-सम्बन्धी बतं 
फरितने ही दिलों मे जगह पातीं शरीर फितनों फे लिए कल्याण का 
साधन बनती है । रब श्रगर इनकी शआआवश्यकता नहीं समभी 


१११ | स्वामी विवेकानन्द 


जाती तो कोई एेसा उपाय सोचना चाहिए जिसमें उनका काम जारी 
रहे । प्र हम इष दिशा मं तो तनिक भी नहीं सोचते गौर जो रा- 
सहा साधन ह, उसे भी तोड़कर बराबर फिया चाहे हं । 
सारांश, खामीजी ग्रपनी जाति फो श्राचार.व्यवहार, रीति- 
नीति, साहित्य श्रौ दशंन, सामाजिक जीवन, उसके पूरव फाल क 
महापु अं पुनीत भारतभूमि सको श्रद्धेय शौर सम्मान्य 
मानते थ । श्रापके एक भाषण का निम्नलिखित गश सोने फे 
भ्रघरो म लिखा जाने योग्य है- 
प्यारे देशवापियो ! पनीत श्रा्ाबतं ॐ बसनेवालो ! भ्या 
एम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता प्राष् 
फ सकोगे, जो केवल वीरपुर का अधिकार है ! है मारत- 
निवासी भाहयो ! अच्छी तरह याद रखो फ़ सीता, सावित्री 
भौर दमयन्ती तुम्हारी जाति की देपियां ह । हे बीर पुरूषो ! 
मदं बनो श्रौर ललकारकर पो, मँ भारतीय | मे भारत 
का रहनेवाला हँ । हर.एक भारतवासी चाहे वह कोईभी 
ह), मेरा माई है । श्रद्‌ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊँची 
जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय सव मेरे भाई 
हं । भारतीय मेरा माई ह । भारत भरा जीवन, मेरा प्राण 
हे । भारत कँ देवता मेरा भरणपोषर करते हं । भारत मेरे 
पचपन फा हिडोला, मेरे यौवन का पिलास.भवन शौर 
द्रापे फा वैहुएठ है । हे शंकर ! है धरती माता मुभे मदं 
भना । मे दलता दू क्‌, शौर मेरी मरता का नाश क ! 
८ ++ 


++ क| ॥ 
(4 )} 2 ११ 9 1 
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स्वामीजी के उपदेशों का सार यह है कि हम स्वजाति श्नौर , 
स्वदेशं फे साथ श्रपने कतव्यो का पालन करं, आत्मबल प्र ` 


करं बलवान्‌ श्रौर वीर बनं । नीची जातियों को उभार रौर उन 
अपना भाई समभ । जय तक ६० प्रतिशत भारतवासी श्रपने फो 
दीन.हीन समते रहंगे, भारत मे एका श्रौर मेल का होना सर्वथा 


# 


9 


सुभव हे । हम धमं मेँ आस्था रसं पर सन्यासी विरागी न ` 
वर्ने हो! हम श्रपने एका फे किए सव प्रकार के त्याग कने ` 


को तेयार रह । हम एक पैसा कमाये, एर उसे अपने सुख-विलास 
मँ खच न करे, रहित में लगा दं । दन्द तत्लज्ञान के कर्म 
सम्बन्धी श्रंग का श्रनुसरण करं, शम, दम श्रौर तय, त्याग उन 
लोगों फ लिए शोड़ द, जिन्दे भगवान्‌ ने इस उच पद एर पहः 
चने की क्षमता प्रदान की हं । स्रामीजी की रिक्ता श्राधार 
प्रम श्रीर शक्ति हं । निर्भीकता उसका प्राण टै नौर ्रातम- 
श्वास उसका धम है । उनकी शितता मे दुर्बलता ओ्ौर अरनुनय- 
विनय के लिए तनिक-भी स्थान नहीं था। उनका वेदान्त 
मनुष्य को सांपारिकि दुःख-क्लेश से बचाने, जीवन-संगराम मे वीर 
की भति जुटने ओर मानसिक आध्यातमिकं श्राकांचा्रां की 
पतिं की समान स्प से शिक्ता देता है। 


क यत मकि 
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राजा मानसिह 


दखारे अकबरी" के रषयिता ने, मिप कलम मे जाद्‌ 
था, क्या सुब कहा है शस उल संभूत राजा का कित्र 
दारक के चि्रसगरह मे सोने फे पानी से सीचा जाना 
चादेए / निस्सन्देह ! श्रौर न पेवल मानसिह का, किन्तु उसके 
कोतिशाली प्ता राजा भगवानदास श्नौर सुषिख्यात दादा राजा 


 भारामल फँ वित्र मी इसी सम्मान ओरौर भंगार ॐ अधिकारी है| 


जा भारामल वह पहला बुद्धिमान ग्रौर दूर तक देखने सोचने. 
वाला गजा था, जिने हजारों साल फे धार्मिक संस्कार को देश 
फे सामयिक हित पर बलिदान का एुसलमानों से नाता जोडा 
शरीर सन्‌ ६६६ हिज मे श्रपनी रुपगुण-शीला फन्या को थरकवर 
की पटगानी भनाया । ग्रामेर के कठ्राहा वंश फो पिचार-लाकतय 
रौर धमगत उदारता के कषतर मे श्रगु्रा यननेक़ा गोर प्रप्र है| 
प्रोर ज तक जमाने की निगाहें मं हन पनीत गुणो का श्रादर 
रहेगा, इस धराने के नाम पर सम्मान की ्रद्वांजलि अर्पित की 
जाती रहेगी । 

 . भानर्शिह श्रामेर मे पैदा हु श्रौर उसका बचपन उ देश 
फे जोशी, युदधप्रिय निवासि मँ बीता, जिने उसने बीरता 
रर साहस के पाठ पदर । प्र जब जवानी ने हृदय मं उत्साह श्नौर 


उत्सा म उमंग पैदा की तो श्रकवर फ द्खार दी त्रम्‌ रुव 
04/60, कौत 27014 (116८ 
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फिया जो उस जमाने मे मान-प्रतिष्ठा, पद श्रौर श्रधिकार की 
खान. सममा जाता धा | मगवानदास की सची शुमचिन्तना ओर 
उत्सगंमयी सहायता ने शाही दरवार मं उसे मान्रतिष्ठा फ 
श्रासन पर श्रासीन कर रखा था । उसके होनहार तेजसी षेटे को 
नितनी ्राव-भगत होनी चाहिए थी, उससे अधिक हुई । श्रक्बर 
ने उसके साथ पितृ-सुलम स्नेह दिखाया । रौर सन्‌ १५७२ ई” 
म जब गुजरात पर द्रई की तो नवयुवक राजङमार को हमरा 
का सम्मान प्रदान किया । इस युहिम मे उसने बह बदरअहकर 
हाथ मारे फि अकबर की नजर म जच गया । अगर इडं कोर- 
कृसर थी तो बह उस वक्त पूरी हो गई जब खान भाजम्‌ ग्रहमदा- 
जाद मे पिर गया श्रौर श्रकबर ने भागे से कूच करके दो महीने 
वी राह ७ दिन मे पै दी । नौजवान राजकुमार इस धावे मं भी 
पाथ रहा । यह मानो उसकी शिचा शरीर परीता के दिन थ । 
श्व बह समय श्राया किं बड़बड़ विश्वास श्र दायित्व क 
क्म इसे सपे जायं । दैव-पोग े इसका श्रवसर भी जल्दी ही 
हाथ श्राया । वह शोलापुर की युहिम मारे चला आरा रहा था कि 
शसते मे ंमलमेर स्थान मँ महाराणा प्रताप से भेट हृईं । राणा 
कृदवाहा ल पर उसके विचार-खातत्य $ कारण तना बेटा था 
रि उसने राजपूतों फे माथे पर कलंक का दीका लगाया । मानसि 
एर चुमते हए व्य॑गयवाण छोड जो उसके करेने फ पार हो गय । 
हस धाव फे लिए बदला लेने के सिवाय आर कोई कारगर मरहम 


न दिखाई दिया । 


११७ | राजा मानर्शिह 


मानसिंह ने आगरे पर्वकर कमर को सारी कथा रुना 
दी | अकबर ऊंची हिम्मत का बादशाह था, क्रोध मं श्रा गया। 
राणा प्र द्रई की तेयारी की । शादजादा सलीम सेनापति 
बनाये गये शौर मानर्धिह उनका मन्त्री नियुक्त हा । शाही 
फोज जंगलो पहाड़ को पार करती राणा के राज्य मे प्रविष्ट दई । 
राणा उस पर मर मिटने फो तैयार २२ हजार राजतो के साथ 
हल्दीषादी क मेदान मेँ श्रा खड़ा था। यहो सब घमासान 
को लड़ाई हूर, रक्त की नदियां बह गई । पहाडां फे पत्थर 
सिगरफ बन गये । मेवाड़ फे वीर॒ मानपिह के सुन फ प्यासे 
हो रहे थे। रेसे जान तोड-तोडकर हमले करते थे फ 
श्रगर सद्दे सिकन्द्र भी रोती तो शायद श्रपनी जगह पर 
करायम न रह सकती । मगर मानर्िह भी शेर फा दिल्ल रखता 
था । उस प्र जवानी का जोश | हौसला कहता था कि सारी 
सेना की निगाहें तुभ पर है, दिखा दे फ राजपूत श्रपनी तलवार 
का एसा धनी होता है । न्त को शरकबरी प्रताप फ परिजय हई । 
राणा के साधियों के पब उखड गये । चौदह हजार सेत र । 
केवल ८ हजार श्रपनी जाने सलामत ले गये | कँ £ स्पार्य 
शो सराहना मे पन्ने के पन्ने काले करनेवाले ! शर्य श्रौर देख 
कि भारत के योद्धा कैसी निभेयता फे साथ जान देते 8 ! 

राणा लड़ा तो हार गया प्र हिम्मत न हारा | उसकी 


# 


& सद्दे दीवार -कृहा जाता है कि धिकन्द्र ने भर्व जातियो ॐ प्रतिरोष 
के लिए कंते की दीवार बनवाई थी। 
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कंडी उसके गले का हार बनी रही । जव कमी पदान खाली ` 
पाता, भपने मौत से सेलनेवाले साधियं फो लेकर फले से निकल 
पढ़ता डर आसपास मे श्राफ़त मचा देता । श्रकबर ने इख 
दिनों तक तरह दी, पर ज राणा की ज्यादतियां हद से राग निकल 
गहं तो सन्‌ १५७६ मे उस पर फिर चराई क़ तैयारी की | सुद 
तो ग्रजमेर मं राक ठहरा ग्रौर मानसिह को एत्र की पदवी ‰ 
साथ इस चटाई का सेनापतित्व दिया । राजा हवा ॐ घोडे षर 
सवार होक दम के दम मे गोगंडा जा पैव जहो राणा श्रते 
दिनि काटरहाथा। 

राणा ने भी शरवकी मरने मारने की ठान ली । ज्योही दोनों 
सेनां आमने-सामने हई गनौर डफे पर चोट पडी, दस्त बदस्त 
लढाई हने लगी । राणा के श्रान-भरे राजपूत रेसी वेजिगरी से 
भपटे फं शाही फौज के दोनों बाजुग्नों को छित्न-भिन्र कर दिया । 
पर मानिह जो सेना के मध्यभाग में था, ्रपने स्थान एर अटल 
रहा । श्रचानके उसके तेवर यदले, शेर की तरह ग्रजा, श्रपने 
साथियों को ललकारा श्रौर बिजली शी तरह राणा दी सेना पर 
टट पड़ा । राणा क्रोध मं भरा ताल टोककर सामने श्राया श्रौर 
दोनों रणरबो्रे गुथ गये । उपर-तले कई बार हृए श्रौर ररा 
धायल होकर पीढे हदा । उसके हते ही उसी सेना मे खलबली , 
ड गयी । उनके पो उसखड थे किं मानसिह की प्रलयंकरी 
तलवार ने हजारों को धराशायी बना दिया । उनकी बहाद्री ने 
भ्राज वह करत दिखाये पि अरच्छे-अच्छे प्रौद धगरल योदा जो 


११६ | राजा मानसि 


बाबरी तलवार ढी काट देखे हृए थे, दतां तले उंगली दबाकर 
रह गये । 

इस पिजय ने कबर मानसिंह फ सेनापतित्व की धूम मचा 
दी श्रोर सन्‌ १५८१ ६० मं उसकी तलवार ने वह तदप दिखाई 
फ न्दी लोहे ने पिल्लायती फे जोहर मिटा दिये । बंगाल मं 
इ सरदारो ने पिर उटाया नौर ग्रक्वर के सौतेले भाई पिज 
हकीम को (कावल से) चदा लाने की युक्ति लडाना शर फिया | 
मिजां सुशी से एला न समाया । श्रपनी सेना लेकर पंजाब की 
रोर बदा । इधर से राणा मानसिंह सेनापति बनकर उफ क्रा 
बिले को रवाना हूग्रा । मिज का दृथमाईं शादमान ज धड़ा वीर 
रीर साहसी पुरुष था, ग्रटकं का पेरा डाले हए एटा था । नगाडे की 
धन-गरज ध्वनि कान मे पड़ तो चोका । पर श्रव कया हौ सकता था, 
मानमिह पिर पर रा पहुचा था । उसकी सेना पल मारते तितर- 
बितर हो ग श्रौर शादमान धल मे लोरता हृ्रा दिखाई दिया । 

मिज ने यह खबर सुनी तो बडा क्र हृग्रा । तुरत लड़ने 
को तैयार हो गया शौर श्रकबर फो यंगाल ॐ भमेलो मे उलभा 
हया सममकर लाहौर तक दता ह्र पुस श्राया । एर ज्यो 
मुना फ थकबर धावा मारे इधर चला श्रा रहा है, उसके होश 
उद्‌ गये । पहाड़ को फोँदता, नदियों को पार करता काबुल फो 
भागा । मानसिंह भी शादी श्रादेश फे श्नुसार पेशावर एर जा 
पदा र काबुल की शरोर बदराना शुरू फिया । श्रकबर भी 
शरपनी प्रतापी सेना लिये उसके पीले-पीे चला | 
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मानसिह निर्शंक धूता हु्रा धटे कावुल्ल तक जा पवा 
ओस्‌ बह ठहरा कि शत्र मेदान मेँ श्राये तो लंबी मंजिल शी 
थकन दूर हो । मिज हीम भी बडे श्रागा-पील्ला ॐ बाद सेना 
लिये एक पाटी से निकला ओर उभयप मे संग्राम होने लगा । 
दोनों ओर फे रनबोरे ख दिल तोड़कर लड । यदपि मुकाबला 
बहत कडा था रौर राजपूतों को ेसी उबड-खाबड़ जमीन पर 
लडने का श्रभ्यास् न था, पर मानर्धिह ने सिपाहियों कोरे 
उमारा श्रौर एसे मौक -मोक से इमक पहंवाई मि अन्त मे मैदान 
मार लिया । दुश्मन मेडां की तरह भागे । राजपूतों फे श्ररमान 
दिलि फे दिल हीमं रह गये । पर दूसरे दिन ष्रज भी न निकलने 
पायाथा रि मिज का मामू फरीद्‌ फिर फ़ोज लेकर आ परवा | 
मानसिह ने भी अपनी सेना उसके सामने ले जाकर खडी शी 
गीर चटपट खन की प्यासी तलवार म्यानों से निकली, तोपा ने 
गोले दागे, श्रीर रेलपल होने लगी । दो षणटे तक तलबारं कड 
कती रहीं । अरन्त फो शत्र पी हा श्रौर मानरसिंह विजय-दन्दुभी 
बजाता हृगरा कादुल मँ दाखिल हरा । पर धन्य ह अकबर की 
दयालुता रौर उदारता को किं जो देश हतने रक्तपात के षाद 
जीता गया, उस्त प्र क्जा न जमाया, बल्कि मिजां का अपराध 
चमा कर दिया श्रौर उसका देश उसको लौट दिया । पेशावर 
रर सीमान्त्रदेश का शासन-भार मानविह को सौपा श्रौर 
राजा ने थी बुद्विमानी तथा गंभीरता से इस कतव्य का पालन 
किया । उप देश का चप्पा-चप्या उप्र-उत्पात का श्राड़ा हो 
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रहा था । मनरतिह ने श्रपने नीति-कोशल श्रोर दता से बड़े 
फ़पादियां की रगं दील कर दीं । इसके माथ ही उसके सौजन्य 
ने भते ्रादमिया का मन जीत लिया । दल-ॐ-दल लोग सलाम 
को हाजिर होने लगे । फिर भी बह प्रजा फो अ्रधिक समय तक्र 
संतुष्ट न रख सकरा । उसके पिपरी आखिर राजपूत थे । अफ़गा्नो 
कै ्रत्याचार याद करते तो बेश्रस्तियार माथे पर बल पड़ जाता । 
इस भाव से प्रेरित होकर प्रजा को सताते । श्रतः इपकी शिकायतं 
ग्रकबर फे दरबार मे पहं । राजा विहार मेज दिय गय । 
षेगाल अकबर फे साम्राज्य का वह नाजुक भाग था, जहा 


` फमाद्‌ का मवाद इटा होकर पका करता था । पठान ने अपने 


तीन सौ साल फे शासन मेँ इस देश पर श्रच्छी तरह अधिकार 
जमा लिया था । बहुतर वहीं रागाद हो गये थे रौर यपि 
भ्रक्बर ने कद बार उनका नशा हिरन कर दिया था, रिरि भी 
इ एसे पिर बाकी थे, जिनमे राज्य की हवा समाई हुईं थी ओ्ौर 
बह समय-समय पर उपद्रव खडा किया कते ये । वँ के हिन्द्‌ 
राजाश्ना ने भी उनसे प्रम का नाता जोडरखाथा भ्रौर भाद्‌ 
परमय पर काम श्राया कते थे। 

मानसिह फे जाते ही राजा पूरनभल कंषोप्या पर च 
गया शरीर उप दुगं को धस्त क दिया । राजा संग्राम 
को भी तलार ॐ पाट उतारा श्रौर इ राजाग्रां को भी दबा- 
रए बिहार को उपद्र उठनेषालो से साफ कर दिथा। इन 
वशर सेवा ड पररकार-सष्प उपो राजा शी पदवी, शारी 
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जोडा सुनहरे जीन सहित घोडा ओर प॑चहजारी छा एद प्रदान 
यि गये | 
पर एसे मनचले जशीले राजपूत से कव चुप बेग जता 
था | सन्‌ १५६० ई० मं उसने घोडको एंड लगाई श्रोर उड़ीसा 
मं दाखिल हो गया । उन दिनों यहाँ क्रतलू खाँ पठान राज्य 
करता था । सामने के लिए तयार हृग्रा, पर संयोग.वश इसी 
मीच पठानी मं अनबन हो गई । कतल खाँ कतल हुश्रा, यात्री 
सरदारो ने ्रधीनता स्वीकार शी श्रोर कई साल तक शाज्ञा-धारक 
बने रहे । पर श्रचानफ़ उनकी हिम्मतों ने फिर सिर उभारा रौर 
बादशाह एल्क पर चृ श्राये । इधर मानसिंह वेकारी से ख 
उड था । बहाना हाथ श्राया । तुरन्त सेना लेकर बा श्रौर 
दुश्मनों फ इलाके मं श्रकमरी भंडा गाड दिया । पठान बड जोश 
से शृकावले को राये, पर राजपूत पररा फे ग्रागे एक भी पेश 
नग । दमेदम मं सुथरावदहो गया श्रीर विहार से लेक 
पघुद्रतट तक श्रकबरी प्रताप फी पताका फएहराने लगी । 
राजा मानसिंह रण.विदया मे जैसा पण्डित था, राजनीति क 
तत्वों से भी वैसा ही सुपरिचित था । उसकी गहरी निगाह ने 
पाए देख लिया था फ यह बेल पदे चद़ने की नहीं । इस प्रकार 
राज्य कृभी स्थिर न रह सफेगा, जब तक फी एक एसा नगर न 
साया जाय जो द्रियाई हमलों से सुरित हो रौर एसेेनद्रीय 
स्थान पर स्थित हो जहाँ से चारो शरोर आसानी से मक मेजी 
जा स । श्रन्त फो षडे बहसवाहसे, सलाह-मख्िरे के भाद 
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अकबर-नगर की नीव-डाली गई । मानों जंगल मे मंगल हो गया ! 
इ ही वषो मे नगर मे एसी शोमा श्रौर चहल-पहल हो गई फ 
््रजाल-सा मालूम होने लगा। यह नगर श्राज राजमहल के 
नाम से प्रपि है ओर जब तकं धारा-थाम पर बना रहेगा, श्रपने 
संस्थापक का नाम उजागर करता रहेगा | दस नगर फे षीचो-बीच 
एक सुद ग निर्माण कराया गया शौर पठानों फो शिं मिर 
उदाने फ़ साहस न हृग्रा । राजा ने चार ही पाच साल प्रयत 
र परिभ्रम से सारे बंगाल से श्रकव्र के चरणों पर माथा 
क्वा दिया । खँनमा, स्रानसराना, राजा टोडरमल जसे यशस्वी 
व्यक्तियों न बंगाल पर जाद्‌ एफ, एर वहां ग्रधिकार जमाने मे 
भफल रह । एिहापिको ने इस गौर का ग्रथिकारी मानसिह 
ोहीमानाहै। हनवो नवयुवके जगतसिह ने भी मरदानगी 
फ सू जौहर दिवाये शौर सन्‌ १५६८ ६० मे पंनाव के पहाड़ी 
एलां की घदारी से सम्मानित किया गया। पर यह साल 
मानरसिह फे लिए बड़ा ही मनहष था | उसके दो पेटे दीक चती 
वानी मे, जवर जीवन फे सुसं ॐ उपभोग के दिनग्रा रहेये, 
काल ग्रास बने शरीर बाप र श्राशा्ों की कमर तोड़ गये | 

प राजा संमवतः उन संृशं सुखो का उपभोग क चुका 
थाजो विधाता ने उसके भाग्य लेखे लिख रसे थे । इन 
महाशोकों फे दो ही साल बाद उसके हृदय प्रणस घावषेग 
क्षि उबर न सका | 


मेवाड़ का राणा अभी तक भरकबरी द्वार मे हाजिरी लगाने- 
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वालो कीश्रेणीमेन आया था, शौर श्रकबर फे दिल मे लगी 
हुईं थी छि उसे अधीनता का लुग्रा पहनाये । श्रमी जितनी सेना 
इस हिम पर गई थीं सब वरिफल लोदी थौ । षी बार बहुत थे 
पमाने पर तेयारियांशी गहं । शाह्जादा सलीम सेनापति बनाये गये 
रौर राजा मानसिंह उनके सलाहकार षने । होनहार राजकुमार 
जगतर्िह बंगाल मं भाप का उत्तराधिकारी हुशरा | खश-खश 
पंजाब से श्रागरे राया श्रीर्‌ सफ़ का सामान कले मे ल्गाथा 
छि अचानक दुनिया से ही उठ गया । बडा ही सुशीतत जवान 
था | क्वाह के पर-पर इहराम मच गया । मानसिह को यह 
खबर मिली तो उसकी शख जगत ला ह गया । दो बे के 
धव भी भरने न पाये थे फि यह गहरा धाव श्रीर बैड । हाय! 
जवान श्रीर्‌ हीनहार बेरे को मौत का सदमा कोई उसके दिल से 
पूष । ्रकवर को भी जगतसिह की मृत्यु फा यडा दुःख हा, 
उससे बहुत स्नेह रखता था । उसके बेटे महानसिंह को बंगाल 
भेजा, पर बह श्रभी श्रनुभव.दीन लडका था । पठान से हार खाई 
ओर सारे बंगाल मं बागियों ने स्वाधीनता का भएडा एहरा दिया । 

हर शाहजादा फा मन भी राणा फी दहिम से उचाट हुमा । 

 भओग-बिलास फा भक्त था; पहाड़ से पिर टकराना पसन्द न भाया । 

बिना बादशाह फी इजाजत फे इलाहाबाद फो लोट पड़ा । मान- 

सिंह भी भंगाल फो चला फि विप्लव की श्राग को उपद्रवियां के 

र्त से बु्ाये । मगर अफसोस ! बदरपे मे बदनामौ का ध्वा 

लगा । श्रकबर को शक हुमा ङ सलीम राजा के इशारे ही से 
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लोटा है, यद्यपि यह सन्देह मिराधार था । क्या शाहजादे का 
भन पहले से ही उसदी भ्र से सशंङ़ शौर कलुषित हो रहा था । 
परन्तु मानसिह की साहस-वीरता-भरी कार्यावली ने शीघ्र ही इस 
शंका को द्र कर दिया । श ही महीनों मे बेगाल ते श्रकबर्‌ फ 
सामने सिर शुका दिया । श्रौर सन्‌ १६०४ १० मे अकवर शरी 
गुण-्हकता ने उसे शाहनादा एुसरो के शिचतकपद प्र नियुक्त 
के हत्फहनारी मनसब--छः हजार सवारों के नायकत- ते 
सम्मानित फिया । अरव तक यह गौरव किसी श्रौर ्रधिकारी फरो 
प्रत न हा था | पर राजा टोडरमल फे सिवा दूसरा फौन था 
जो खामिभक्ति रौर उसके लिए जान हयेली पर लिए रहने 
म उसकी बराबरी कर सकता । इस एर राजा क्षी विशेषता यह कि 
बह खयं भी एक सुविख्यात सुसम्मानित इल का दीपकं 
था जिसके साथ २० हजार योदा हरदम पसीने की जगह 
सून बहाने को तैयार रहते थे । पर हा, हन्त ! सहज वामविधि 
से उसका यह सम्मान श्रौर उत्कर्षं न देखा गया । सन्‌ 
१६०५ ६० मं अकवर ने इस नश्वर चोले का त्याग फिया श्चौर 
उसी दिन से मानसिंह फा गौख-घयं भी श्रप्ताचल फी श्रोर 
भ्मिगख हु । तथापि जगीर फे राज्यकाल मे भी उसने £ 
परस तक इन्जत-ग्राबर फे साथ निबाह दिया । उसकी सुलभ 
हई युद्ध शौर व्यवहारकुशलता की सराहना करनी चाहिए फि 
जेसा समय देखता था, वैसा कता था श्रौर जहांगीर की उदारता 


कोभ धन्यहै कि यद्यपि मानरिंह को सुसरो शी शरोर से उटाये 
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जानेबाले बरें का मूल कारण समभता था, एर उका एद 
ओर श्रपिकार सब ज्यो-का तयो रखा । खानखाना श्रौर मिरजा 
अजीज्न समय फे संकेत फो समभने गी बुद्धि न रखते थे । अतः 
चरकबर फे घाद्‌ जव तक भिये जीवन्पृत रहे । दुर्दिन फे कष्ट 
मेते रहे । 

सन्‌ १६१४ ई० म जहाँगीर ने एक विशाल सेना खजं 
के सेनापतितर मे दकतिण पर चदृाई करने फो भेजी । मानसिह 
भी, जो दरवार की उपेता से सिर हो रहा था, इस पहिम ॐ 
साथ चलारिहो सके तो बुदरपे मं जवानी का भोश दिखाका 
बादशाह फे दिल मेँ जगह पाये । प्र मौत मे यह अरमान 
निकालने न दिया । बो मं केवल भावसिंह जीता था । जहोगीर 
ने उसे मिरजञा राजा शी पदी देकर चारहजारी फे पद पर 
प्रतिष्ठित फिया। 

मानर्धिह युद्र-नीति ओर शासन-नीति दोनों का पण्डित 
था श्रर उनको सम्प प्रकार से काम मेँ लाना जानता था। 
जि पुहिम पर गया, जय, कीति लेकर ही लौदा । शरफ़गानिस्तान 
के लोग भी तक उसका नाम राद फे साथे है । हन गुणों 
फे साथ-साथ बह स्भावका मिनम्र यर मिलनसार था । सबके 
साथ सज्जनोचित व्यवहार करता । पीठ-पीले लोगों शी भलाई 
करता, प्रस्नचित्त तथा विनोद.प्रिय था । उसकी उदारता उ 
जमाने मं वेनोड़ थी, मिसी एकं पथा इ प्रकार प्रिद ह क 
जव दक्तिश फो पुहिम जा रदी थी, बालाधाट स्थान म भन्न 


१२७1] राजा मानि 


काएेसाटोदाप्ड़ाक्षिएकरपयेकेश्रारे मेभी श्रादमीक्ष 
पेट नहीं भरता था । एकं दिन राजा ने कचहरी से उठकर इहा 
र अगर पँ युसलमान हेता तो एक समय हजार धरसलमारना 
के साथ भोजन रता । पर मँ सवम वृद सब भा पुभसे 
पान स्वीकार फर । सयसे पहले खजँ लोदी ने हाथ सिर एर 
रखकर कहा कि युभे खीकार दै, फिर ओरौरो ने भी स्वीकार क्रिया । 
राजा ने एक सौ रुपया पंचहजारी का ओर इसी हिपाव से श्रौं 
का भोजन-व्यय बध दिया । हररात फो हर एकं श्रादमी ङे पास 
एक खरीते मं यह रुपया पैव जाता । खरीते पर उसका नाम 
लिखा होता । पिपाहियो फो रद पचने तकं स्ते दाम पर चीजे 
मिलने का प्रबन्ध करता । रासे मे मुसलमानों फे लिए हम्माम 
ओर कड़े की मस्जिद बनवाकर्‌ खड़ी कराता | इसी फो ग्रौदायं 
कहते ई श्रीर दरियादिली इपी का नाम हं । धागोबहार' मे 
शाहजादौ भसरा की कहानी पिए श्रौर्‌ उसकी तुलना इस 
एतिहापिक कथा से फीनिए | 
राजा टोडरमल फी तरह राजा मानसिह भी मरत दम तक 
अपने बापदादों फे धर्म पर द्दृ रहा, पर कृपन से उसके 
स्वभाव को तनिक भी लगाव नहीं था । धामिकं श्रसहिप्णुता बा 
पपात रखनेवाले व्यक्ति का रक्वर फे राज्यकाल मं उत्कं पाना 
असभव दी था । अकबर ने एकं वार मानपिह से इशारतन धर्म 
पिवितेन फा प्रस्ताव कया, उस प्र राजा > एसा उपयुक्त उत्तर 
दिया फ बादशाह फो चुप हो जना पड़ा । पुस्तकों मे बहुतसे 
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उल्लेख मिलते है जिनसे प्रकट होता दै ि राजा रसिकता, 
विनोदशीलता अर चुटकलेबाजी म भी शौरे सेदो कदम त्रागे 
था | यही गुण ये जो उसके उस्कषं ॐ सोपान थे। पर हमारी 
दृष्टि मे तो उसका मूल्य शरोर महत्व इसलिए है कि उसके षराते 
ने प्हले-पहल दो पररपर.षिरोधी सथरदायां को मिलने का 
यतन विया । 
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